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जो प्रियतम के प्रेम - पयोनिधि में बहती हैं, 
घारण कर सन्‍्यास, युवापन में रहती हैं। 
अपने दुख की बात, नहीं मुख से कहती हैं ; 
उर पर बजाघात, सदा हँल कर खद्दती हैं। 
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स॒ समय हमारी सामाजिक दशा उन पथिकों 
का भाँति बहुत ही शोचनीय है जो पावस 
की मेघाच्छन्न अँधेरी रात में पथ-मुष्ट हो 
गये हैं । अन्धकार के कारण उन्हें कुछ नहों 
दिखाई देता। हम कहाँ जा रहे हैं ओर 
हमारे साथियों में से कोन किधर भयक 
गया हे--इसका भी पता नहीं | हिंसक पशुओं 

नहा के ककश रवर ओर विपत्ति-ग्रस्त छोगों के 
हाहाकार में कोन क्या कहता है-कुछ खुनाई नहीं देता । 
इस पर बादलों की गड़गड़ाहट, दाठढुरों की टरवटरशाहट, 
किल्लियों की रूद्भार ओर निशाचरों के चीत्कार से कान 
नहीं दिये जाते । वे कभी तो किसी भीषण दलदल में 
फंस जाते हैं, कभी लटेरों द्वारा लूट लिये जाते हैं, कभी 
ठगों द्वारा ठग लिये जाते हैं, कमी पानी का एक करारा 
फाला आकर उन्हें लथपथ कर देता है ओर कभी उनके 
अनेक साथी वेग से बहनेवाली खरिताओं में बह जाते हैं | 
विषेले प्राणियों के डसने ओर मांखाद्वारी पशुओं के आक्र- 
मण से अनेक पथिक अलमय में ही काल के गाल में चले 
गये हैं। किली पाषाण-खण्ड से ठोकर खाकर गिरना, 
कंटीली भाड़ियों में उलकना और बियाबान बन में मटकना 
आदिक घटनाओं का तो कुछ हिसाब ही नहीं है । 

वे ज्ुगुनुओं की चमक से भी प्रकाश पाने की आशा 
रखते हैं, ओर दि्गनत में ट्मिटिमानेवाले दीपक की 
ज्योति पर भी उन्हें विश्वास है । वे जब जिस मार्ग पर 
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हुए अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँचने में सन्देह नहीं रहता। 
बिजली की क्षणिक चमक से उन्हें अपनी परिस्थिति का 
कुछ ज्ञान हो जाता है। 

पथिका में अनेक पुरुष अन्धे, गूगे, बदरे और छगड़े हैं। 
इन बेचारों के पास अपने उद्धार के साधन बहुत थोड़े 
हैं। कुछ उपकरण हैं भी, किन्तु वे उन्हे उपयोग में लाना 
नहीं जानते । वे अरक्षित स्थानों में बेठे हुए प्रभात की 
प्रतीक्षा कर, रहे है। कुछ विचारशील व्यक्तियों का मत है कि 
पहले हमें किसी युक्ति से सड़ाठित होना चाहिए और फिर 
किसी ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए | किन्तु ऐसी 
विकट परिस्थिति में उनमें एकता का सश्जार हीना भी 
कष्टसाध्य काम है, क्योंकि उनमें अभी तक स्वार्थ-बुद्धि प्रचु- 
रता से विद्यमान है; वे सब अपनी अपनी गठरी बचाने 
के लिए प्रयत्नशील हैं | सामुदायिक रूप में वे कुछ नहीं 
कर सकते । यही कारण है जिससे अनेक प्रयरनशील पथिकों 
के प्रयत्न विफल होते हैं। 

रात्रि भी इतनी बड़ी है कि उसका अन्त होना अस्- 
म्मव सा प्रतीत होता है | विपत्ति का क्षण क्षण युग सा 
होता है । विशेषतः ऐसी राते' जिनमें अपने पराये नहीं 
पहचाने जा सकते और छोगों के कटु अज्ञुभव उनमें नैरा- 
श्य ओर अविश्वास के बीज बो देते हैं, ओर भी कश्कर 
होती हैं। तब उन्हे ईश्वर ही पार लगा सकता है | पाठक ! 
समाज के ऐसे हृदय-विदारक द्वश्यों का दिग्दर्शन कराना 
मेरी शक्ति से परे है ओर न मेरा यह उद्दे श्य ही है, क्योंकिः- 

“जेहि मारुत गिरि मेरु डड़ाहीं, 
कहहु तूल केहि लेखे माहीं १” 

नक्‍्कारख़ाने में तूती की आवाज्ञ कौन सुनता है? 

अस्तु, पूछा जा सकता है कि, फिर आपने अपनी लेखनी 
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को इतने कागज़ काले करने का कष्ट क्यों दिया ? 
इस प्रश्न के उत्तर में मुझे जो कुछ न्विद्न करना हे उसे में 
निस्‍्नाड़ित ४ भागों में विभक्त करूँगा। 

१-पुस्तक का विषय | 

२->-लिखने हा प्रयोजन | 

३- पुस्तक के अधिकारी । 

४--अन्य ग्रन्थों से सम्बन्ध | 

१--पुस्तक का विषय--पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट हो 

जाता है; परन्तु पाठकों फो यह सन्देह दो सकता है कि 
कदाचित्‌ इस पुस्तक में किसी विधवा का छन्द-वद्ध जीवन- 
चरित्र होगा, अथवा विधवाओं की हृदय-द्रावक दुदशाएं 
दि्िखलारूर उनके लिए कृपा-याचना की गयी होगी ! 

इल पुस्तक में ये बाते नहीं हैं। हां, विध्वाओं की 
मिन्न मिन्न अवस्थाओं का दिग्दशन कराने का प्रयत्त अब- 
शय किया गया हे--वह भी यह धारणा रखते हुए कि, किसी 
कुरीति या अत्याचार को रोकने के किए समाज या अत्या- 
चारी से प्राथना करने की अपेक्षा आत्पसुधार ओर आत्म- 
बल अधिक लाभदायक हैं । 

* विधवा ' शब्द सुनते ही हर एक के हृदय मे' हलूचल 
सी मच जाती हे; इ्सका क्‍या कारण है ? सुननेवाला 
निराशा ओर करुणा के समुद्र में क्‍यों डबने छगता है? 
कुछ देर सुन्न रहकर ठण्ढो सांस लेना ओर आंखों से 
आँसू गिराना किन भावनाओं का परिचायक् हे ? जो कष्ट 
एक रूत्री को 'रांडू ? शब्द सुन कर होता है वही दुःख एक 
पुरुष को रंंडुआ सुनकर क्‍यों नहीं होता ? किसी बालिका 
के विधवा होने पर हम जिस प्रकार आहे भरते हैं उसी 
प्रकार हम बालक को रेंडुआ होते देखकर क्‍यों नहीं रोते ? 
इसीलिए न, कि हम समरते हैं कि अब इस बेचारी को 
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अपना जीवन इसी अवस्था में! व्यतीत करना होगा--इसे 
संसार में! रहकर भी अपने आपको स्वर्ग में रखना होगा--.. 
वह तपस्या करनी होगी जो किसी भी तपस्थी से बढ़ 
कर है--वह त्याग करना है जिसकी समता नहीं। इन सब 
से बढ़ कर जब हम उसके आत्म-संयम की अपनी हन्द्रिय- 
लोलुपता से तुलना करते हैं तब हम सममभते हैं कि जिस 
भकार हम पणग पग पर विचलित होते हैं, यदि उसी प्रकार 
यह भी अपने वत से डिग गयी तो यह अत्यन्त पतित, 
घ्ृणित, त्याज्य ओर अस्पए्ये हो जायगी। हम चाहे' कितने 
पतित, भूष्ट ओर दुराचारी हों, हमारे लिए कुछ रुकावट 
नहीं। हम में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक शक्ति है ! हम 
अपनी कुवासनाओं को तृप्त करते हुए भी पवित्र बने रहते 
हें! हमे दूसरी रूत्री मिल सकती है । सच है :-- 
“४ समरथ को नहि दोष गुसाई। ” 

आगे चलकर धामिक ग्रन्थों की छान-ज्रीन हुई ओर 
हमारे सनातनी भाइयों को किसी भी ग्रन्थ में स्नत्रियों के 
पुनवि वाह ओर नियोग के सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रमाण 
न मिला जिसके सहारे वे विधवाओं के कछए कम कर 
सकते । क्या करे, विवश हैं! यदि इन्हे! कहीं भी ऐसा 
प्रमाण मिल जाता तो ये अवश्य विधवाओं के साथ कटी 
व्यवहार करने लगते। मानो आप खय्यं अपने घामि क ग्रन्थों 
के अक्षर अक्षर का पालन करते हैं !! क्‍यों, यही बात है? 

आयं-पसप्ताजी भाई उन्हीं अ्रन्‍्थों में से अपनी हच्छा- 
चुसार सब दाते निकाल लेते हैं ( केसी चमत्कार पूण 
बात है !) ओर विधवाओं के सम्बन्ध में कुछ नयी युक्तियाँ 
भी देते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :--. 

१--हिन्दुओं की मनुष्य-संख्या का कम होना-- उनका 
विश्वास है कि हिन्दुओं की मनुष्य-संख्या कम होने के अनेक 


( ४ 9) 


कारणों में से कुछ कारण ये भो हैं। (अ) अनेक युवा 
विधवाए' जो नियोग हो जाने पर सनन्‍्तान उत्पन्न कर 
सकती थीं वे इली परिस्थिति में रह कर उससे नितान्त 
चश्चित रह जाती हैं। 

(आ ) रंडुण कन्याओं के साथ विवाह कर लेते हैं, 
इसलिए देश के अधिक्कांश नवयुवक रूत्रियों से वश्चित रह 
जाते हैं । अच्छा हो, रंडुण विधवाओं के साथ अपना 
सस्बन्ध करे -- 

( इ ) अनेक विधवाएं जो आत्मसंयम नहीं कर सकतीं 
गर्भ गिराती हैं । इससे अनेक बालक समाज के हाथ 
से निकल जाते हैं। 

(ई ) हिन्दू समाज विधवाओं के साथ दुब्य वहार 
करता है। इसी से वे परेशान होकर विधर्मियों के साथ 
हो जाती है या वेश्यावृत्ति स्वीकार कर लेती हैं. । ( इनके 
इस कथन में सत्यता की मात्रा अधिक है।) 

२--विधवाओं की अवस्था--इनका कथन है कि, कुछ 
काल पू् तो हमारे समाज में ऐसी ऐसी रोमाश्ञकारी 
कुरीतियाँ भी थीं ज्ञिनको सुनकर अब विश्वास नहीं होता, 
परन्तु वे अक्षरश: सत्य हें। दो गन वती स्त्रियां आपस 
में यह निश्चय कर लेती थीं कि यदि उनमें से किसी एक 
के गर्भ से बालक ओर दूसरी के गर्भ' से बालिका उत्पन्न 
हो तो वे उन दोनों का विवाह-पम्बन्ध करेंगी । देवयोग 
से यदि गर्भरुथ बालक मर जाथ तो बालिका माँ के पेट 
में ही विधवा हो जाती थी! कितने शोक की बात है! जब 
यहां तक नोबत थी, तब युवा विधवाओं का कहना ही क्या 
है ! साल दो साल या आठ दूस व फी विधवाओं का 
भी गिनाना व्यथ है। इसके कारण ये हैं :- 

“क-बाल विवाह की कुरीति” ख-वृद्ध विवाह की 
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कुप्रथा -- युवती का बालक के साथ सम्बन्ध, इत्यादि । अनेक 
युक्तियां विधवा-विवाह के सम्रथन में पेश की जाती हैं, जिन्हें 
हम विस्तारपूवक नहों लिख सके गे । 

इस समप्रय देश में कुछ लोग ओर भी नये विचारों के 
हैं । यद्यपि उनके विचारों का विधवाओं के साथ कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं है, तथापि प्रकारान्तर से विधवाओं की समस्या 
उनके मतामुखार सरलतापूवंक हल हो सकती है।वे हैं 
भारतीय महिलाओं को यूरोपीय ढँग से खाधीनता देने के 
प्रेंमी। इनके विचारानुसार स्त्रियों के पुरुषों से किसी भी 
अंश में न्‍्यून अधिकार नहीं हैं, उन्हें ईश्वर ने पुरुषों के 
अनुरूप ही सवा है; उनमें भी पुरुषों की सी क्षमता है । 
वे समभते हैं कि यदि इस देश की देवियां धंगलिश लेडियां 
बन जायें तो कहना ही क्या है? लोग वास्तविक दासम्पत्य- 
सुख का आनन्द लूटने लगे; अरुचिकर रूत्री ओर पुरुष के 
परिवत न में भी कोई अड़चन न रहे ; सब प्रकार की सुविधाएं 
हो जाय॑। जिन्‍्दोंने पाश्वात्य सभ्यता का वास्तविक रूप 
देखा है बवेइतने ही में समरू सकते हैं।जो उससे अपरि- 
चित हैं उन्हे में उससे परिचित कराके उनकी नेसगिक 
भावनाओं को भुष्ठ नहीं करना चाहता । हां, उनके यहां 
विधवा का प्रश्न कोई प्रश्न ही नहीं है । द्वो भी केसे 
सकता है ? द 

पुस्तक के विषय का इन तीनों मतों में से किसी से 
किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं | इस पुस्तक में तो पक ऐसो 
आदश तपखिनी के पवित्र चरित्र की कलक है जिस पर किसी 
भी समाज को गये हो सकता है, जिसका स्थान पति के. 
शव के साथ भस्म हो जानेवाली सतियों से भी बहुत 
उच्च है ओर जेसी देवियों की हमे इस क्रान्ति के युग में 
बड़ी आवश्यकता है। क्‍ 
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२--लिखने का प्रयोजन--डपरोक्त तीनों मतों की यक्तियां 
सुन कर मेरे हृदय में यह भाचना उत्पन्न हुई कि यदि 


किसी विद्वान का ध्यान इस ओर आकर्षित हो ओर वह 
विधवाओं के लिए कोई ऐसा ग्रन्थ लिखे जिससे उनका 
आदर्शा निश्चित हो ओर साथ ही साथ उनके कष्ट भो कम 
हो जाये, तो स्त्रीसमाज का परम उपकार हो । अपनी उस 
मनोकामना को पूण न होते देख मुझे ही इस विवाद्श्रस्त 
विषय को चुनना पड़ा या यों कहिए क्लि अपना ककंश स्वर-- 
विश्ववाओं के आते-निनाद से मिलाना पड़ा। अस्तु । 

अब में उपरोक्त तोनों मतों की आलोचना करते हुए 
अपनी नीति निश्चित करता हूं । 

अ--प्रथम में वेद , शाध्त्र ओर परम्परा के माननेवालों-- 
या यों कहदिण, कि दुहाई देनेवाल्ों से प्राथंना करूगा कि 
समय की परिवर्तनशीलता किसी को भी एक ही परिस्थिति 
में नहीं रहने देती। नवीनता जीवन का चिन्ह है। उदाहर- 
णाथे आश्रम-धर्मा ओर चर्णव्यवस्था की इस समय क्या 
अवस्था है ? हमारे रहनसहन, चलनव्यवहार, बोल्चाल ओर 
भेष-भूषा में कितना अन्तर आ गया है १ हम उन्हें गिनाने 
में असमर्थ हैं। जब धार्मिक ओर आचारिक सिद्धान्तों का 
यह द्याल है तब बेचारी परम्परा को कोन पूछता है ? 
वह तो अब छकड़े का पचड़ा छोड कर पञ्ञाब मेल पर 
सवार है, नल का जल पीती ओर होटरछ का टोटल 
( 3]] ) चुकाती है । जब यहद्द दशा है तब विधवाओं 
के लिए वेदों ओर शास्त्रों की नीति कहां तक युक्ति-युक्त 
है? आप रूवयं कहां हैं ओर विधवाओं को कहां देखना 
चाहते हैं ? आपही समकाये | 

सच तो यह है कि यदि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम 
रामचन्द्र जी फी भाँति एक-पत्नो-अत बनकर आदुश प्र म- 
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प्रदशक बनते, अपने व्रत पर दृढ़ रहते और विधवा 
स्त्रियों की भांति पूर्ण आत्मसंयम से अपना वियोगा- 
त्मक जीवन व्यतीत करते, तो हम स्त्रियों से भी सीता 
सद॒श सती होने की आशा रखते। हम स्वयं अपने आदर्श 
से गिरे हुए हैं। अतएव, स्त्रियों से उस आदर्शा की आशा 
रखना दुराशा मात्र है। हम उन्हे वैसी शिक्षा देने के पात्र 
नहीं है, क्‍योंकि यदि विधवाओं के लिए पुनवि वाह करना 
पाप है--दुराचार है, तो बेसा करना पुरुषों के लिए उससे 
भी बढ़ कर है। पुरुष स्त्रियों से बल और विद्या में बढ़े 
हुए है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक आत्मासंयम 
होना आवश्यक है | चोधव्य के कठिन कलश सह कर भी 
इस देश की देवियाँ अपने बत पर दृढ़ रहती हैं, यह उनके 
लिए गौरव को, हमारा विचछित होना हमारे लिए लज्ञा 
को, बात है । इतना ही नहीं, वरन उनके कष्ठों की उपेक्षा 
करके हमने डनके साथ जो दुव्यवद्दार किये हैं, उन्हे थे 
भले ही क्षमा करदे' परन्तु वह न्यायकारी परप्रात्मा नहीं 
कमा कर सकता हमें उसका प्रायश्चित्त ज़रूर करना होगा । 

अ-_लगभग ३ हिन्दुओं में विधवावियवाह का निषेध नहीं 
है। अतएव, उनमें बालकों की हत्या की आशंका नहीं हो 
सकती, ओर न सन्‍्तानोत्पत्ति का क्रम ही बन्द है । शेष * 
हिन्दुओं की बाल ओर युवती विधवाओं के सम्बन्ध में हो 
““ गिराने और सन्‍्तान उत्पन्न न करने की बात कही 
जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में जिनकी पुनवि चाह की 
इच्छा हो--उन्हें' अवश्य आज्ञा देना चाहिए । उनका सम्ब- 
नथ नवयुवक रेडुओं के साथ हो जाना अनुचित नहीं कहा 
जा सकता। आप उन्हें रोक भी नहीं सकते । हिन्दू समाज 
में अभी तक विप्तिन्न प्रकार के लोगों की विचार-घारा 
बदलने के साधनों का अभाव सा ही है । ऐसे विचाह 
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विधवा-विवाद्द के निषेधात्मक नियम के अपवाद कहे जा 
सकते हैं। रही सनन्‍्तान-वृद्धि वाली बात--सो जितनी संख्या 
पूण ब्रम्हचय द्वारा बढ़ायी जायगी, वह इस प्रकार बढ़ायी 
हुई संख्या से सब प्रकार अधिक महल्वपू्ण होगी । 

उचित तो यह था कि हम बार-विवाह ओर वृद्ध- 
विवाह आदि कुरीतियों को रोकने. पर अधिक ज़ोर देते, अपने 
चरित्रों का छुघार ररते, विद्या-प्रचार की ओर अधिक ध्यान 
देते ओर समाज के खड़ठन में उत्तेजनापू्वक लग जाते, 
जिससे ये सब कुरीतियाँ भी दूर हो जातीं ओर हम लोगों 
में आत्म-संयम ओर आत्म-बरू उत्पन्न द्वोता । जिस देश काः 
आदश्श आजन्म ब्रह्मचय हो, उसो देश में यह्‌ इन्द्रियलोलु- 
पता क्‍या द्वास्यास्पद नहीं हे? 

स्त्रियों में विशेष रूप से अविद्या का साम्राज्य है । 
इसी के भयावह परिणामों से हम ऊ'चे नहीं डठने पाते। 
अधिकांश स्त्रियों का कार्यक्षेत्र चोका-अतेन ओर रोटी तक 
ही परिम्ित दे | अनेक श्रीमतियों का जीवनाद्श विषय,. 
विछास, विनोद ओर कलह है ! यदि विधवाओं में विद्या 
प्रचार हो ओर उन्हें पुनवि वाह के पचड़े में न फँसायी जाकर 
उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाय, तो उनके 
लिए कितना विस्तृत कार्यक्षेत्र है, इसके अतिरिक्त चरणखा, 
सीना, पिशोना, स्त्रीचिकित्सा इत्यादि अनेकू कार्य ऐसे है 
जो उनकी जीविका के प्रश्न को चुटकी बज़ाते हल कर 
सकते हैं। द द 

विधवाओं का विधम्रियों के साथ द्वो जाने का प्रधान 
कारण यह है किः हम उनके साथ दुष्यवहार और अत्या- 
चार करते हैं। दमने अपने हृदयों की दुर्बता दिश्खाकर तथा 
सं चछाचारी द्वोकर स्त्रियों के हृदय में विश्वास जमा दिया 
है कि हमारा प्रेम उनके साथ उनके इसी जीवन तक है, 
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या यों कहिए कि, हम उनके मर जाने पर आत्म-संयम 
नहीं कर सकते | अतः थे भी हमारे प्रेम में योगिनी बनने 
की अपेक्षा पुरुषों की भांति पुनवि वाह कर लेना चाहती हैं। 
लेकिन उन्हें हिन्दू रहते हुण ऐसी आज्ञा नहीं मिलती ओर 
अविद्या के कारण उन्हें अपने राष्ट्रीय पतन फा ज्ञान भी 
नहीं होता। अस्तु, वे अवसरानुकूल किसी ओर चल देती 
हैं। यदि आप उनके लिए व्याकुल होकर बन बन फिरें 
ओर रावण ऐसे राक्षसों का संद्वार करे, तो थे भी अश्नि- 
परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और अन्त में पृथ्वी में समा 
जाने के लिए भी। हमारे यहां की देवियों में भब भी पुरुषोंकी 
अपेक्षा अधिक नेसगिक-प्रम ओर धर्म-निष्ठा है । 

जब समाज के नेताओं की दृष्टि समाज के बच्चे बच्चे 
तक नहीं पहु चती, उनके स्वत्वों की रक्षा नहों होती ओर 
सब का पारस्परिक सम्बन्ध दृढ़ नहीं होता तब उसका पतन 
प्रास्भ हो जाता है । जब तक समाज रूपी सप्तुद्र एक 
साथ तरद्धित नहीं होता, तब तक उसके मनोभाव डतन्नत 
नहीं होते । असंडरठित जातियां सर्व विदेशियों ओर वि- 
धमियों द्वारा छूटी खस्रोटी जाती हैं । 

इ--भारतीय महिलाओं फो पाश्चात्य हंग से स्वाधीनता 
देने के प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि मनुष्य स्वभावतः 
जिसे अपनी से अच्छी अवस्था में देखता है उसके अल. 
करण करने की चेष्टा करता है । परतन्त्रता के पिजड़े में 
पड़े हुए पटुआं ' चित्र कोट के घाट में **”? बिना समझे बूसझे 
. पढ़ते ही हैं । अतएव पाश्चात्य व्यक्तियों का रहननसद्न ओर 
विभववेभव देख कर उनका ललचाना स्वाभाविक है । परल्तु, 
विचारने की बात यह है कि इस दोड़ में हम उनका साथ 
कहां तक दे सकते हैं | भारत, भारत है ओर इंग्लेण्ड,. 
इग्लेण्ड । उनके ओर हमारे प्रत्येक कार्य में ज़मीन 
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आसमान का फक रहा है, ओर--रहेगा हमारे अनेक भाइयों 
ने अधिकांश में उनके अनुकरण करने की कोशिश की, किन्तु 
इस कार्य में वे कहां तक कृतकाये हुए हें--यह हम. भली 
भांति देख सकते हैं। एक दो बातों की भिन्नता हो तब तो 
हम कह सकते हैं कि, या तो हम उनमें मिलने की कोशिश 
करेगे या उन्हें अपनी ओर खींच ले गे, परन्तु यहां तो रहन- 
सहन, बोल-चाल, आचार-ध्यचद्दार ओर भेष-भूषा आदिक 
प्रत्येक बातमें पूर्व-पश्चिम का अन्तर है | हम कृषक हैं, वे व्या- 
पारी | हमारा आदर्श ओर है, उनका ओर | कहने का प्रयो- 
जन यह है कि जिस प्रकार मुसलमानों से सीखा हुआ परदा 
हमें अब कष्टकर प्रतीत होता है डसी प्रद्ार अनुभव कर 
लेने पर मेमसाहिबा की सी स्वाधीनता भी हमें किरकिरी 
जँचेगी। स्त्रियों को अद्धांड्रिनी रखने या रहने में ही कल्याण 
हे-- उन्हे” एक प्रथक समुदाय मानने में नहों | यही बात पुरुषों 
के लिए भी कही जा सकती है । 

आपको हिन्दूपन के साथ हिन्दू नाम प्यारा है--या केवल 
नाम ? राष्ट्र पर बड़ी आपदाए आयीं, लेकिन वे हमें टस 
से मस न कर सकों, इसके क्या कारण हैं ? हमारी धामिक 
दृढ़ता, हमारा रहनसहन, हमारे आचारव्यवह्दार ओर 
हमारा स्वासिमान, अथवा केवल हिन्दू नाम ९ किसी भी 
नाम का महत्व उसके व्यक्तियों के कृत कर्मों से होता है | देश 
में मोहनदास नाम के सेकड़ों मनुष्य होंगे । क्या उन 
सबको भारत-हृद्य समाट्‌ महात्मा गाँधी जी के समान महत्व 
मिल सकता हे? कदापि नह्दीं। अतएव, यदि वच्तुत: आपको 
हिन्दू नाम पर गये है , तो आपका पहिलछा कतेव्य है--हिन्दू- 
पनकफी रक्षा करना | अपना आदश निश्चित करने में आप 
स्वाधीन हैं। अनुकरण करना आपको शोभा न देगा। 

३-- पुस्तक के अधिकारी-- ऐसे विकट युग में, जब कि प्रेम 
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ओर विश्वास, श्रद्धा और भक्ति, दृढ़ता और पवित्रता समाज 
से विदा ले रही हे, जो देवियां इन्हीं सदुगुणों की प्रति-प्रत्ति 
बनी हुई हे, उन्हें” छोड़ कर इस पुस्तिका का अधिकारी 
ओर कोन हो सकता है? देवि! मुझे भय है कि इन कल॒- 
षित करों द्वारा लिखित होने के कारण आपकी विप्र कीत्ति 
में कुछ त्रुटि न रह जाय। आपने अपने प्राण-पति के प्राणा- 
न्‍त होते ही सब सांसारिक सुखों पर छात मार कर अपने 
अद्ध दुग्ध हृदय से तपस्विनी बन कर हमारे अमानुषिक 
अत्याचारों को सहन करते हुए जिस आदर्शा को प्रत्यक्ष 
कर दिखाया है -- उसे चित्रित करने में यह मलिन-मति 
असमर्थ है । आपकी आनन्‍्तरिक बेदना का अनुभव करने 
में हमारे पापिष्ट हृदय असमथ हें। कैसे कहँ कि इन कल- 
ड्वित करों द्वारा अड्धित की हुई पुस्तिका आपके कण्टकाकोणे 
दुर्गंम मांग को प्रशस्त करने में समर्थ द्वोगी ? अत्यन्त 
लज्ञा ओर संकोच के साथ यद्द किड्डर अपनी भक्ति रूपी 
पुष्पाज़्लि आपके पविन्र चरणों के समोप रखता है। देवि ! 
अड्भीकार हो । 

. ४-अन्य ग्रन्थों से सम्बन्ध--अन्त में में साहित्यमर्मज्ञ- 
सजनों के समक्ष कर जोड़ कर खड़ा होता हूं ओर अत्यन्त 
नमृतापूव क निवेदन करता हूं: भगवन्‌ ! मेरी इस अन- 
घिकार चेष्टा को क्षमा करना। यदि समुचित हो तो इस 
कुद्र जन की सदोष कृति को भी अपने वृद्दत्‌ मानसिक पुष्त- 
कालय केकिसी कोने में अपनी उदारता का परिचय देते 
हुए स्थान दे देने की कृपा करना । 


6 मित्र-मण्डलू ” कार्याठ्य, कानपुर। --राजाराम शुक्क 
विजयादशमप्ती ! |] 


सम्वत्‌ १६८१ वि० क्‍ क्‍ 
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७ प्रस्तावना । ४ 
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भपता के से सच सुख, शान्ति और प्रेम हैं । 
यह प्रेम डी है जो सहानुभति और परोपकार 
का उत्पादक है-- यह प्रेम ही है जो सत्य का 
य-प्रदर्शक है ओर यह प्रेम ही है जो त्याग और 
संयम का मूल कारण 
प्रेम की यह अद्भुत चमत्कारमयी शक्ति जहाँ लगायी 
जायगी, तुरन्त फलदायिनी होगी क्योंकि, यह वह ज्योति है जो 
कभी ब॒भती नहीं, यह वह वायु है जो विश्वव्यापी है ओर यह 
वह पराग है जो इस संसार में विशला ही फेला सकता है। 
वेधव्य जीवन इसी प्रेम का एक उज्यल स्वरूप है 
जिसमे किसी प्रकार की भी त्रटि नहीं । एक 
सच्ची प्रेमिका के लिए थघेघव्य-जीवन उतना ही सुगम हे 
जितना एक सच्चे सिपाही के लिए सड्य्रामस्थल में युछ करना। 
गादश्श विधवा की नेतिक तथा सामाजिक शिज्ञा इतनी उच्च 
कोटि की होती है कि वह वेधव्य-जीवन को प्रेम का 
परीक्षा-काल समझ कर मेल ले जाती है । यद्यपि वह उसका 
आाह्ान नहीं करती, तथापि उसके लिए वह खदा तैयार 
रहती है। प्रेम ही कश-सहन की कुओ्जी है ओर प्रेम ही कठिन 
से कठिन सड्भूट के पड़ने पर विधवा को धेय्यं प्रदान कर्ता 
है। प्रेमी के लिए खंसार में कुछ भी असहनीय नहीं; विपत्तियाँ 
आरती है, परन्तु प्रेमनिरता विधवा को क्षति पहुँचाने में 
खसमर्थ हो कर लोट जाती है। अन्त में योगिनी प्रेमिका को 
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प्रेमी का दर्शन होता है; इसीलिए उस्चकरा रोम रोस आशा- 
यबःदी हे | 

शुक्क जी की इस रचना में यही तत्व अत्यन्त रोचप्छ 
ढड़ से समझाया गया है | इसमें विधवा की शिश्न २ अवस्थाओं 
का हृद्यद्राचक वर्णन है। यह कोरी कट्यना नहों, करन 
एक सती विद्या की प्रायः सभी मानक अवस्थाओं का 
मनोहर चित्र है--- पुरतक में त्याग, रूयम, सुराग, खाव- 
लत्बन ओर पतिप्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। 

यह अत्यन्त +मेंसेदी है ओर इससें इतनी पत्रित्रत/है कि 
कलुषित से कलषित हृदय भी इसे पढ़ने पर एक बार नेक बन 
सकता है। ईश्वर सत्ता में अटल विश्वास इस रचना की ज्योति 
है; फिर कौन कह सकता है कि इस पुस्तक में वह चमत्कार 
नहों है जो त.मल बृति वाले प्राणी में साजिकता भर 
सकता है ओर दुरात्मा का हन्‍्तःकरण शुद्ध कर सकता है ? _ 


इतना होते हुए भी पुस्तक में अदिला का भाव सर्वत्र प्रतीत 
हो रहा है। यथ्पि लेखक ने किसी भी मत विशेष का इसमें 
प्रतिपादन नहीं किया है, आयद्योपान्त 'न्याय' और समदर्शिता 
को दी ओचित्य और अनौचित्य की कसौशी भाना है, तथापि 
मेहदी को लाली की भाँति पुस्तक में 'प्राचीन आये मर्य्यादा 
को रक्षा करना भारतबालियों का ही नहीं--+लुष्य भाज्र 
का परमधर्म है--सर्वत्र विद्यद्ान है । 


महात्मा गांधी जी भी, जो कि भिन्न भिन्न धर्मों के प्स्थों 
का अध्ययन कर चुके हैं हिन्दूधर्म की व्यापकता,उदारता और 
विशुद्धता पर मुग्ध हैँ; वे उसके भूल सिद्धान्तों को समस्त 
खंसार के लिए हितकर खममते हैं। उसी हिन्दू मत की 
सबत्कृष्ट वस्तु पाठकों के सामने शुक्ल जी ने रजने की कृपा 
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की हे। सम्भव है कि पश्चिम आगे उछल कर इस बात को 
ययावत्‌ सभझक कर अपनावे ओर विवाह सम्बन्धी अपने 
आजक ज़ञ प्रचलित विचारों को सदा के 'तिए तिलाशअ लि । 
प्रस्तुत पुस्तक में णक्र विशेषता यह है कि यह पुस्तक 
नाटक य। आख्यायिका का झ्ाट न रखते हुए मो कला का 
एक सम्पूर्ण फल है -- इसका लेखक घह शिल्पकार है 
जिसकी छोेनो रूपी लेखनी ने एक सपाट पत्थर को क्रमशः 
खतर खतर का अपनी कशजता एवं पता का पारेचय 
देते हुए चह सूर्ति तैयार कर दी है, जिसके आगे दर्शक का 
भस्तक अपने आप क्ुुक जाता है। लेखक वह चित्रकार 
है जितके ब्रश रूपो पांच इच्च के कल + ने सादे रह्लो के क्रमशः 
स्मिश्रण से वह चित्र अ्रज्धित क्रिया है जो चितेशें को 
विस्मय में डाल देता है... लेखक वह कुम्मकार है जिसकी 
चार अंगुल की थपेड़ी रूपी लेखनी ने सम्हाल २ कर 
साधारण भिद्टी रूपी अनुभव की सहायता से, पारिडत्य 
रूपी चाक के आधार पर बनाकर ओर घाजिकता के आँचे में 
पका कर एक सुन्दर कलश तेयार कर के उत्तम उच्चादशे 
पी रधर रख भर दिया हे | आशा है कि यह 'टोनिक 
रस भक्तों, रपसिकों ओए सेनिकों में नया जीवन अवश्य 
प्रस्फरित कर देगा। 

.. इस पुस्तक में उद्चध कोटि के चरित्र (केरेक्टर) का स्वासा- 
विक खरूप रूतक रहा है। इसमे कर्तव्यपरायणता, नज्ता, 
ओर घम'निष्ठा का जेला सुन्दर समावेश है--ऐ वा बहुत कब 
हिन्दी-ग्रन्यों में देखने में आता है । 

इद्शलिस्तान के परम प्रतिद्ध कवि निल्‍्टन ने अपनी 
विख्यात रचन। (079५५ में जित सती का चित्र खींचा 
, उसे क्या यह सती फ्िसी अंश में की कस है ? 


श्र 


रद 


घड़े रूवरय क्या अपनी ॥89]9 फष्ाा्पणा' नामक कविता में 
एक छुखी सेनिक की विशेषताएँ बतलाने में अनायास ही इस 
विधवा का गुणगान नहीं कर जाता है? क्‍ 
अपनी मधथ्योदा का, अपनी कमज्ञोरियों का, तथा अपने 

पौरुष का ज्ञान हस सती को पूरा है । तो का महात्मा सुकरात 
के श्स प्रसिद्ध तक के अनुसार यह क्षानवती नहीं कही जा 
सकती कि “अपनी तुटियों को जानना भी ज्ञान है! ? 

शुक्क जी हिन्दी के अतर्क्ति अन्य सायाँ नहीं जानते: 
तिस पर भी वे ऐसी रचना को तैयार करने में सम 
हुए हैं कि नवयुग की सवीन लहर की लगमग सभी 
बातें इसमें खतः प्रस्तुत हो गयी हैं। 

एक विचित्र बात यह है कि लेखक एकाथ स्थान को 
छोड़ कर पुस्तक भर में परदे के पीछे है -- परम्त यह है 
विद्यमान सर्वत्र ! पथ पग पर चविज्व लेखऋ की, विधया 
के प्रति प्रगाढ़ भक्ति एवं सच्ची सहालुभति का परिचय 
मिलता है। ऐसा मालूभ होता है कि उसका हृदय 
विधवाओं की ओर से करुण क्रन्दून कए रहा है। की बह 
ईश्वर के द्‌रवाए में उसकी सिफारिश पहुँचाता है, कभी उछ के 
अपार दुख कानन' को नापने चलता है, कभी उसे सान्त्वना 
देता हुआ द्टिगोचर होता है और कभी उसको सिंह सयासीन 
देखकर बचाई देता हुआ सामने ता है, कभी वह'रांड् शब्द 
की कठोरता पर विचार करके निराशा में बहने लगता दे, 
कभी त्यागसू तेयो' की ओर से 'पामर पुरुषों' को थिकार्ता 
तथा उनकी धघेथ्येहीनता का उपहास करता है. और कभी उनके 
महान छत का महिमागान करता है। ः 

कभी वह विद्या के वेश पर ठए्ढी साँखें लेकर अत्यन्त 
शान्त भाष से विचार करता है, कभी उसके पिछले तथ [ 


बते न जीवन की रोमाअकारी तुलना करता है ; कमी विधवा 
के निषाधार जीवन ओर अथांह शोक-समुद्र को देख विहल हो 
तड़प उठता है, कभी उसकी मनोगत चिन्ताओं का ज्यों कात्यों 
चित्र खींचता है, कभी रुमाज के थोथेपन को, उसके. 
धब्बेदपर, गनरे ओर महानिन्ध स्वरूप को नड़ा करके दिखलातां 
है ओर कभी विकल हो प्रभ॒ के पाप पुनः दोड़ जाता है औ 
स्तुतियाँ करने लगता है| यह सब कर चकने पर भी जब प्रभ 
नहा पसीजते, तब बह विधवा से पुना अपने झन्‍तःकरण 
को दणगोलने को कहता विधवा के प्रति उरूूको रूह- 
जुभति पराकाष्ठा तक पहुँचती हुई प्रतीत होती है । 

लेखकने कहींकहीं पर खबी के साथ हिन्ड दर्शन छोर सां- 
ख्य की भी दःएक झुख्य बात ले ली है | पेज ६०(८०),पेज ६४(८) 

पाजणड तथा च्रन्न फे प्रचलित अथ का जोकि केवज 

लकीर पीटना मात्र शहगया हे--भी खब सरडाफोड़ किया हे ! 

पुनविताह को विशुद्ध प्रेत) भे॑ काटक खममने वाली 
ओर आये »य्योदा का पूर्ण शान रखने वाली विधवा नियोग 
या क्िछी कुलवन्त प्रेद्सी से प्रेम्बन्धन को तुब्छ ही नहं। 
घबरन घोर अज्ञानता का सूचक समंभती हें; तिसपर भी 
घह इतनी अहिंलावादिनी है कि दूसरों को अपनी रुचि के 
झसनुसार चलने से रंकती भी नहीं ! पेज ४७ (&) 

परनत , विशेष बात तो यह है कि बाल विधवयाओं को, 
भष्ठ होने वाली तथा संयन न कर सकने बाली बहिनों 
को यद्यपि वह पुनत्रिवाह की अलजुमति दे देतो हे तथापि 
उसके इस काम को 'उत्त पर दुसरे को जय होना', 'रति की 


अप 


जुचरी बनना' इत्यादि बतलाती है । इससे पता चलता है 
कि इसके अश्तिब्क मे स्वाधीनता का ऊितना ऊंचा आदश है। 
भदकाथधि पं० अधोध्यालिष् जी हर्आौयव' के शब्दा मे 


श्ध्ध 


न वह साहित्य साहित्य है, न वह कट्पना कल्पना, जिसमें 
जाताय भाधा का उद्गार न हो” । शक्ल जी की इस रचना में 
समाज सेवा का भाव तया देशोत्यान की लहर पर्याप्त रूप 
से विद्यमान है | इन गयणों में यदि भाश की निर्दोषता, बाकरों 
को प्रचए्ता, भावों की मोलिकता, बरणंन को सजीयता--- 
ये सब गुण जोड़ दिये जायें, जो कि इस पुस्तक में 
निर्वियाद रूप से भोजद हैं, तो फिए यह खीकार करने में 
किसे सह्ूृध्च होगा कि यह पुस्तक खन्वे साहित्य का एक 
खण्ड है ओर इसका हिन्दों सं जार आदर करेगा ? 

इन सब जावो के साथ साथ, साड़ी के किनारे की तरह 
एक विचाए औए गत रीतेखे परन्तु, अख रिडत क्रम से, दृष्लि- 
गोचर हो रहा है-- वह है [2:000]0 श१08) (#88/॥0॥/ 
आदि से अन्त तक कार्यपरारण सम्बन्ध से, तमकनाओं 
के अनेक सूब्म तारो के जथिल जाल से ओए मानघत शाझ्न के 
विवर्मं के सूत्रबद्ध प्रयोग से लेखक ने पुध्तक की उपयोगिता 
ओर भी बढ़ा दो है । ईश्वर के प्रते स्तुति से प्रारम्भ और 
सब देवताओं के दर्शन से इस पुस्तक का अन्त होता है। 
बीच में सत्यपरायणा वबिवबा को एक गप्त शक्ति प्रोत्साहन 
देती है ओर उसकी चरम सीमा तक पहुँची हुई शिंगट्टापॉए 
उसे परमेश्वर की क्ृपापात्री बनाने मे सफल होती है | इस 
कविता रूपी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर (॥795 ४० थे पेज 
में-- पुस्तक के ठीक मध्य में-- पहुँचता है | विधवा वहीं से 
पूर्ण बल पाकर काये क्षेत्र में पदापण करती हो। 
ऐसी सती को महलो के सुख, प्रेथ व्यवहार, तथा नाना 
प्रकार के प्रलोभन भी अपने निर्देश पथ से विचलित नहीं कर 
सकते। न अलियाँ, न कुझ्रगलियाँ, न लतिकावलियाँ 
नन्‍्दन वन, न कल7रब, न शीतल भनन्‍द सभोीर झोर न रहो का 


१& 


भरडार--- किसी में सी इतनी शक्ति नहीं कि उसकी क्षगी लो 
को कम कर सके | 
यही कारण हे कि वह फलते फलते दम्पत्तियों के बीच में 
रहती हुई भी 'राज रोग” से साफू बच जाती हे । वह 'पुण्य- 
प्रतिथा' --- जिसकी स्वामी तक सीशी डोर लगी है, जो 
चलिदान का जीदा जागता उदाहरण है, जिसकी आये जाति 
ऋणी हे--उही रून्यासिनी, सभाज सेवा के कई क्षेत्रों मे 
प्यार साग लेकर तया सुहागिनों के कल्याण की सुकामना 
करती हुई अपने कुछ शोय का परिचय दती हे। 
परन्तु जब वह “दयनीय क्ारियो” की भीषण यन्त्रणा पर 
दृष्टि डालती हैं, तब बह अपने दुख को, जो मेरू रूमान हे, 
तण तुल्य जानने लगती है। वीर रमणियों के जीवन चरिज्न 
पढ़ कर घह अपना हृदय जड़ाती है ओर,निर्मय हो जाती है । 
धर्म बातबात में नष्ट नहीं हुआ करता ; छूमंतर की तरह नहीं 
उड़ जाता-- बलिक इश्ननदार व्यक्ति के लिए धर्म जीवन भर 
की समस्या है-- गिरना, पड़ना, हथेली फाड़ कर उठ « ठना 
प्राशनाएं करना, शक्ति पाना, आगे बढ़ना, आपदाओं का 
सामना करना, फिर फिसलना, फिर चढ़ना-- ये इस केंक- 
रीले पथ के गडढ़े और टीले हैं, जिनको पार करने पर ही 
आत्मा खानन्द और अपने अनुकूल वायुमणडल में भलीमाति 
बिचरने यग्य होता है । ऐसी धर्मात्मा स्री फिर इन्द्रियों से 
पेरित न हो कर इच्छाओं को वश में करने वाली हो जाती 
झोीर तभी वह वन, वीहड या गेह--कहीं भी--कामी से 
काभी नर पिशाचों से डरती नहीं-- पदों की अनावश्यकता 
फिर स्वयं सिद्ध हो जाती है । 
झन्‍्त में चह समाज-सुधार का एकमात्र उपाय, एक 
पत्नीब्तता, पर जोर देती हुई ओर नामां प्रकार के उपायों से 


है ] 


स्रियों के अधिकारों के लिए घोर आन्दोलन करती हुई, यहाँ 
तक कि गोसाइ जी तक पर सी निर्भीकता से अपना *त प्रकट 
करतो हुई, एक उज्वल् भावेष्य की आशा हृदय से रख कर 
इस असार संसार को त्यागती है । 

इस पुस्तक में केबल पॉँच या छुः बार उद शब्दों का 
प्रयोग हुआ हे, लेकिन वे ऐसे शब्द हैं जो अपने २ स्थानों पर 
बड़ी “चस्पा” तोर पर बेठे हुये हैं-- ओर कविवर पं० राम 
नरेश जी त्रियाठी के विचाराजुसार उद्‌ शब्दों का प्रयोग 
हिन्दी के लिए शभ लक्षण है । मेरी भी यही घारणा है |# 

हब की बात है कि इल कब्य में जियाठी जी कौ “परमथ- 
श्यक बातो? का भी पालन स्वतः हो गया है; अर्थात्‌ इस 
पुस्तक में लिःखत प्रायः सभी काॉबिदार्एँ ऐसे छुन्दों में हैं जो 
भली प्रकार गाये जा सकते हैं और इसकी अ्रधिकांश कविताएँ 
आम फहम' भाषा मे हैं ! अब ओर कया चाहिये ? 

[ है कि अब 'वियवाये स्वच्छुन्द रहंगी सीए बन कर। 
ओर, वे 'तोडेंगी सब-फन्द विजविनी बीरा बन कर ... ... 
आयेगे जब सुद्न, दुखद दुर्दिन गत होगे। 
 पतिबता नारियाँ, परुष पलह्नीत्रत होंगे ॥ 

लेखक के मनोहर शब्दों में साहस पूर्वक, नहीं २ डड्ढँ की 

चोट, फिर मे यह क्यों न कहूँ किः 
* ऐसा उच्चादश दूसरा दिखलावे संसार कहीं' ? 
कर किक लक . परशुराम 


४ भालम होता है कि प्रेस की गलती से दो तीन जगह 
छोटी २ भूल रह गई है जो कि अगले संस्करण में प्रकाशिका 
जी निकाल देने की कृपा करेगी-- जेसे पेज ८ में 'हर' के 
स्थान पर 'रह' पेज ३७ में 'वृणज़णड' के स्थान पर 'जण- 
खण्ड' और पेज ३६ में 'आते' और “जाते' में स्थानाव्तर | प० 
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हे 


.20202:%%57570 23 
ओऔ) १०विधवा-विवेचन 8६ 


(१) 
प्रभवर ! इसे उबारो, इस प्रेम-गवितां का- 
... सर्वस्व॒ लुट चुका है। 
द्रत दुर्दशा सुधारों, सोभाग्य-वर्जिता का- 
हु आराध्य छुट चका है। 
भव-सिन्ध के भवर में, प्रिय-कर्ण धार -हीना 
तरणी फसी हुई 
जग-जाल के जठर में, यह निराधार दोना: 
हरिणी फँसी हुई है। 
00.0, ह 
क्यों यह उजड़ रहो है? इस पुष्पवाटिका का, 
माली कहाँ गया हे? , 
सब साज तो बही है, नट नव्य-नाटिका का, 
आली ! कहाँ गया है ? 







श्र 


विधया | 


सन्‍्ताप से कुजस कर, फूली फली नहीं यह, 
निर्मल बल्लरी है । 
उत्साह से उफस कर, फली कली नहीं यह, 
सद्भावना-भरी है । 


(हे) 


निशि-दिम तड़प रही है, पिझजर फेसी शिशिर में, 
द यह खिन्न काकपाली । 
अनुमान मम यही है, जल--हीन मानसर में--- 
है मर रही मराली ! 
कुसुमित वृथा हुई है, जीवन-बसन्‍्त में यह, 
मध कर-विहीन क्यारी | 
अनुचित प्रथा हुईं हे, हे इस अनन्त में यह, 
प्रिय-पति-विहीन प्यारी। 


(४) 


यह तम-मयी सदी है, मण्जल-मयड्ड मुख की, 
कल-कोमुदी कहाँ है 
अबतो बदी बदी है, सहयवास स्वामि-सुखकी 
सुन्द र-सखुदी कहाँ है ? 
नराश्य की निशा में, सब ओर है अधेरा, 
हिमकर उदित नहीं है। 
दुदव [| इस दिशा मे, होगा कश्नी सवेरा 
द्निकर उद्दित नहीं है । 


विधवा पियेयन। 2३ 
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(५) 
फुँस कर विपत्तियों में निष्पाण सी पड़ी है 
काया यहाँ अकेली | 
कतिपय-प्रवृत्तियों में, प्रियमाण सी पड़ी है 
छाया यहाँ अकेली । 
. चिन्तित, अतारिता सी, इस तञ्रसत कामिनी फो, 
सूनी कुटी समझ लो । 
श्रय-हीन सारिका सा, भय-व्यस्त-भामिनी को, 
सचमुच लुटी समझ लो | 
| (६) 
प्रिय-विरह-घेदना से, श्रति-विहला तड़पती, 
यह छ्ुब्ध सारसो है । 
भय-भीत भत्सेना से, छाती सदा घड़कती, 
यह भमि-भार सी है । 
इस घोर झापदा में, प्रत्यक्ष देखता हूँ-- 
मसखि-सूृति आह! तेरी। 
अड्डित असम्पदा में, निष्पक्ष देखता हूं , 
यह स्फू्ति बाह तेरी ! 


(७) 
वे सुर परम रसीले, जिसमें न बज सकगे, 
है तार-हीन तन्‍त्री । 
सब अड़ अड़ः ढीले, जिसके न सज सके 
है सार-होन यन्त्री । 


७ 


विधवा । 
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अथधा घिलख विलख कर, करुणा यहाँ स्वतः क्या- 
करुणा दिखा रही है ? 
या थो निरख निरख कर, आपत्ति बस्तुलः फ्या-- 
दरुणा दिखा रही है ? 
(८) क्‍ 
कोमल रूपाल कर में, शोशित कभी न होगी 
घह. फल की छडी है । 
चघतिमय दयाल-उर में, सषित कभी न होगी 
हतभाग्य वह लड़ी हे। 
जलकर विरह-अनल से, आति जजरित द्धवित हो 
--यह गिर रही मढ़ी है । 


दुख-दुल परम पबल से, पीड़ित तथा व्यथित हो, 
“यह घिर रही गढ़ी है। 


(& ) 
दारूण वियोग-दुख से, घड़ियाँ नहीं घटेगी, 
यह चिर-पियोगिनी है। 
अनुचित नियोग-झुख से, कड़ियाँ नहीं कटगी, 
यह प्रेम-योगिनी है। 
थी उड्ध रही गगन में, पर डोर कट गयी हे 
.. घह चक्त मानता हू। 
जिसकी समाज तज्रु भें, सब चाह घट गयी हे 
वह अक्ञ मानता हूँ। 


विधवा की घेदना । हि ः। 
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( १० ) 

सनकर पराग से जो, सुशशित कभी न होगी, 

“वह वायु मानता हूँ। 

आमरण राग से जो, शरजख्ित कभी न होगी, 

+वह आयु मानता हूँ । 

या यह मरुस्थली हे, जिस पर न घन घिरगे 

वंधव्य-गिरि-शिखा ह । 

आजन्म बेकली हे, इसके न दिन फिरेगे, 
भगवान | क्या लिखा है १ 
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हब २: विधवा की वेदना । (#5 
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( ९१) 
है घह दारुण दुःख, किसी भी रोग में ? 
है बह संयम त्याग, भजन तप योग में ? 
है क्या वह परिताप, कर्म-फल भोग में ९ 
है अथवा वह क्लेश, विशेष वियोग में ? 


जो सहती नित हाय ! एक विधवा यहाँ, 
ऐसी पीड़ित शग्रन्य, भला होगी कहा १ 


छः 


बट 





विधवा । 
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बिन दिन-पति श्रति खिन्न, फमलिनी सो गयी, 
पी--पी' कर कुछ रोज़, चातकी रो गयी। 
मछली जीवन-भिन्न, मर गयी--खतो गयी, 
डुख की इसी प्रकार, 'इतिश्रो'! हो गयी। 
इनके दुख सहनोय, स अन्त--ससीम हैं 
पर इसके सब क्लेश, असश्य--अ्रसीम हैं । 


( ३) 
हैँ लिखते कवि-दुन्द, खुत्यु की यांतना 
करते हैँ अभिवयक्त, भक्त की भावना । 
रोरथ का अजुमान, स्थर्ग की कल्पना, 
भाव-भेद रस-भेद, बताती तकना । 
पर वे सब अलमर्थ, विफल--भयमभीत हैं 
विधवे! तव सब कष्ट, कल्पनातीत हैं । 


(४) 


डबे हैं सब जीव, जगत के शोक में 
बड़े बड़े परिताप--दाप हैं लोक में । 
देखे है भयभीत, हगो की नोक में, 


_ अथवा मिले अनेक, अयश--अपलोक में | 


है यह निश्चय सत्य, सभो की थाह हे, 
. पर, विधवे ! तव शोक-ख्रम्मुद अथाह है। 


विधा की बेदना । २७ 





(५) 


शली में यह शल, न कारागांर में 

छुधथा, तषा, ज्ञति, क्ञोभम, न छत, संसार में | 

पाघक में यह ताप, न शीत तुषार में 

है यह कहाँ प्रहार, खलों की मार में १ 
मिला हाय | किख हेतु, तुझे यह दण्ड है ? 
विधवे ! तभ पर देव, विशेष प्रचण्ड है । 


(६ ) 


सुन विधवे ! तब धर्म, धर्म भी दह्ल हे; 
कठिन करम-गति देख, कम भी तह है । 
सात्विकता लखि मर्म, मर्म का भद्ढ हे; 
उछ्छा देख तब शर्म, शर्म का रहइ्ग हे । 
गाने में तव कष्ट, गिरा असमर्थ हे 
फिर सब तक, वितकी, भावना व्यर्थ है । 


(७) 


यो गिरि गहन कठोर, न विपिन अगस्य हे; 
विषधर घपिषम--कराल, न व्याप्त अदम्य हे | 
भय-प्रद यो न श्मशान, न सतक अरबम्य है; 
ज्यों तुझ पर विधि-रोष, सदोष--अक्तम्य हे । 
कर करुणा अब दुर, कलेजा थाम ले; 
मत कर आत्त॑निनाद, श्रेय से काम ले। 


श्् विधवा | 


23 “नी नमक -+ 5 -कैनननननन-क क ५८ नेक क-+ ०-० ५ के वकन कक कलम -जन-नत निजता न्‍न भानन-ककननननक ज०-० +क+॥ 3-० 3००० कि 


(८) 
इतने तनु पर सोम, न कच अम्यत्र हैं; 
सागर में जल-बुन्द, न नभ-ननक्षत्न हैं ।. 
सिकता में कण ओर, न तरु में पत्र हैं । 
जितने तनु पर घाव, हुए सर्वत्र हें। 
ले जाऊँ किस ओर--विशेष विधाद 
विधवा, सी दुख-दग्ध, किसी को याद 


( & ) 
मनन्‍्त्रों में यह शक्ति, न तन्‍त्रों में तथा-- 
करे दृष दुख--द्वन्द, सुनें करुणा-कथा । 
हुए खुधारक मोन, कठिन कुल की प्रथा! 
चले चिकित्सक-बुन्द, अभिट है यह व्यथा | 
इस रुज का उपचार, जड़ी बूटी नहीं; 
इस को सी तकदीर, कहीं फूटी नहीं! 


(१०) 
छूट गये सब सोख्य, सुद्नि का अन्त है,; 
दुर्दिन ही अब हाय! अपार--अनन्त है। 
क्यों इस पर यह कोप, हुआ हा हन्त ! है ? 
कन्त, कन्‍्त अब अन्त--कहाँ भगवन्त है ? 
अम का. उपक्रम भ्राप्त--नहीं विश्राम है। 
विधवा से सब भाँति, हुआ विधि वाम है ! 


हे ! 
हे? 


पक ल्ललकक्‍ेेकफता आता 


ले] 


' विधवा विज्ञाप । २& 
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मेरे ग्राणाधार | कहाँ हो ? 
केसे पार करूं करुणामय ! 
जीवन--पारावार, कहाँ हो! 
(१) 
निराघार होकर बहती हूँ, 
खत्यु-यन्तणा नित खसहती हूँ। 
हृदयेश्वर | किस ओर छिपे हो ? 
सुनते हो मे क्या कहती हूँ? 
तुम बिन में केसे रहती हूँ ? 
किस का अ्रवललम्बन लहती हूँ ? 
इस तरणी के एक तलुम्हीं थे-- 
सुकुशल कणाधार, कहाँ हो ? 
मेरे प्राणाधार ! कहाँ हो ? 


(२) 


बीच भंवर में छोड़ गये तुम 
सारा नाता तोड़ गये तम। 
बनीखा देकर हाय, हृदय-घन ! 
असमय में मु हमोड़ गये तुम । 
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भाग्य यकायक फोड़ गये तम 

जोड़ी कर बेजोड गये तुस । 
सुन्दर सौम्य-मूर्ति बिन स्वामी ! द 
सूना है संखार, कहाँ हो? 

मेरे प्राणाधार ! कहाँ हो ? 


(३) 


हे प्रभ केसे धैर्य घरूँ में ? 
शोक-सिन्ध किस भाँति तरूँ में ? 
नहीं निकलते प्राण असभागे 
.. इच्छा हं, तत्काल मरू मं । 
साँस अब क्यों व्यर्थ भरूँ में ? 
.. हाथ ! करूँ क्या ? क्या न कर्झ में ? 
मुझ व्रिद्विणी के आंभेषण 
... शुचि-रुचि-मय शज्जार कहाँ हो ? 
मेरे प्राशोधांर !' कंहाँ हो ? 


(४) 


है यह दासी चिपट नवेली:; 
कभी रही थी नहीं अकेली । 
ह। प॑ति | ऐसी विकद यांतना, 
अब तक नहीं कभी थी भेली |! 
सदा मोद्र से खायी-खेली 
और रही. करती रेगरेली । 





#  पाघन पश्रेमागार, कहाँ हो? 
खीर प्राशांधार ! कहाँ हो ? 


(५) 
आहों से उर-पुर अधोर है, 
नीर निरन्तर नयन-मीर है। 
भोजन में कुछ स्वादे नहीं हे. 
सर्प -स्वॉस सी यह समीर है। 
आड़ अड़ में अधिक पीर हे 
ओर शिथिल सारा शरौर हैं। 
प्राणनाथ ! ये आधि-व्याधियाँ, 
मिट, करों उपचार, कहाँ हो ? 
मेरे प्रांणाघार ! कहें हो ? 


, 


तम बन व्याकुल पड़ी नाथ! मे, 
हाय, होगयी हूँ अनाथ में ! 
पे मेरे हृदव ! बताओं 
क्‍ हो सकती हू क्या सनाथ मे ? 
सती भी न हो सकी साथ मे 
मलंती ही रह गयी हाथ में । 
भोले भाले भले मनोहर : 
भावी के भण्डार, कहा हो ? 
मेरे. भाशाक्षार_! कहाँ हो 





३२ विधया । 


(७) 
क्लेशों का कानन अपार है, 
खल  बटमारों का प्रहार हें। 
जिधर देखती हूँ जीवन-धन ! 
हाय | उधर ही अन्धकार हे-- 
जीवन ही हो रहा भार हे; 
इस प्रकार जीना अ्रसार है। 
जीवन के जीवन, मन- के मन, 
तजु-तंत्री के तार, कहाँ हो ? 
मेरे प्राणाधार ! कहाँ हो ? 


(८) 
जीवनमयी बनाया मुभको,; 
बारस्वार मनाया मुझ को । 
लोचन-ओट न किया कभी हा ! 
सभी भाँति अपनाया मुभको-- 
बांतों भे बहलाया मुझ को 
अब दुख दे कलपाया मुझ को । 
देख चुकी सब इन आँखों से 
यही तम्हारा प्यार , फहाँ हरे ? 
मेरे भाणाधार ! कहाँ हो १? 
: »+६«< ) 
क्या वह मुख फिर देख सकू गयी ? 
अब मे किस की ओर तक मी ? 
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पविथवा-विलाप । ३३ 
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छुक्री नहीं अरब तक जिस छुबि से, 
उससे अब किस भाँति छुकू गी ? 
किसके बल पर गर्ज करूँगी ? 
किसका दम में हाय ! भरूँगी ? 
स्नेही, सरल-स्वभाव सुहृदवर ! 
सख-सघभा के सार, कहाँ हो ? 
मेरे आणाधार ! कहाँ हो ? 
( २० 
मुझ दुखिया का एक सहारा, 
क्‍ पर्णुकुटी का दीपक प्यारा-- 
रूठ गया--बझू गया, अचानक- 
हा ! सुझ से कर गया किनारा !! 
वह सीधापन कहां सिधारा? 
नाथ ! निपट ही मुझे विसारा। 
मन-मानस के हंस |! कहाँ हो ? 
हाथ ! हृदय के हार, कहाँ हो ? 
मेरे प्रासाधार ! कहाँ हो ? 





(१) 

कर पर घरे कपोल, मलिन मुद्रा किये, 

भूली है निज् मान, ध्यान पति में दिये। 

लोक-लाज, कुल-कान-भार भी है लिये; 

के हे ८ आर रा पिये 

बेंठी है इस भाँति, आते आँसू पिये । 
यथा व्यथा स्वयमेच, व्यथां में रूग्न है 
या छाबे की वर-बेलि, भूमि-संलग्न है।. 


(२) 
तनु पर प्रकटित श्रान्ति, हृदय में दाह है, 
मन में भीषण क्रान्ति, भ्रान्ति अवगाह है। 
आशा रही, न शान्ति --पझ्ृत्यु की चाह हे, 
कहाँ गयी मुख-कान्ति, कहाँ; उत्साह है ? 
ले कर में तृण-खण्ड, खोदती है घरा, 
मानो शोक-रहस्य, उसी में है भरा ! 


( ३) 
हाथों में अनमोल चूड़ियाँ हैं नहीं, 
दिखते नहां। सुह्ग-चिह्न कुछ भी कहीं । 
सखिय[ रहों न पास, न वे अँखियाँ रहीं, 
माया, दौन--मलौन, मिली मुझ को यहीं ! 


विधवा-चंश । प्‌ 
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कहाँ मनोहर चीर ? विभषण हें कहाँ? 
है कृश सुभग शरीर--न दृषण है यहाँ | 


(3) 
हैं न सजे सुख-साज, न कोई रह्ः है, 
ओर न यहाँ अभज्ञ उमड्र--तरह्ष है । 
गया हाय ! लुट राज्य --छुत्र भी भक् है, 
सहकर कठिन प्रहार, आगयी तड़ है ! 
सब आमोद-प्रमोदु, ले च॒के हैं विदा, 
करुणा-रस, बस, रोम रोम में है भिदा। 


(४) 
सूखे हैं युग ओछ्ठ, नहीं रुचि पान की 
चदल गयी वह बान, मन्द मसकान की। 
चशञ्चबलता चकचूर हुई द्यति,म्लान की 
कहाँ गयी स्वयमेव सरसता गान की ? 
आती हैं दिन रात आह की आऑँखियाँ, 
घेरे खड़ीं वियोग-रोग की व्यातरियाँ। क्‍ 


। (६ ) 

है वेधव्य -निषाद, फँसाये फन्‍्द है, 

बढ़ा विशेत्र विषाद, मोद-सव बन्द है! 

शिथिल हुए सब अह्ल, चेतना मण्द्‌ है, 

उमड़ा शांक-समुद्र, कह/ आनन्द है ? 
मलिन हुआ भसुख-चन्द्र, उदासी छा गयी ! 
वर्षो- निशा समान, श्यामता आगयी। 


विधवा । 
(७) 
गयी छ्लीण कटि टूट, हौसला चूर है 
जीवन का अनुराग, |हो गया दूर हे 
जर्जर, सुभग शरीर, शोक भरपूर है 
किये हुए अधिकार, निराशा कर हे 
नगरी सी यह हाय ! लगी है नागरी 
शफरी सी असद्दाय, हुई गुण आगरी!! 
(८ क्‍ 
सुन्द्रता-कल-कान्ति-वितिश्चित लालिमा--- 
हुई विशेष अशेष--रह गयी कालिमा ! 
पहले जहाँ सदैव, रही थी पूर्णिमा, 
आज पहीं अधिकार किये श्रपना द्यमा ! 
सीख्य--सरय्य पति-सक्ल हो चका अस्त है 
सूखी कली समान, वपुष अति-ब्यस्त है। 


(& ) 
अतुलित लोखन लोल, ज्योति-द्यति-हीन हैं, 
सूखा स्नेह--तडाग, तड़पते मौन है। 
जीवन, जीवन-नाथ-ध्यान में लीन है, 
मुरभे कमल-समान, सड्डचित--दीन हैं ! 
रहा नहीं वह तेज, न वह अभिमान है 
अपनी भी अब हाथ, नहीं पहिचान है ! 
( १० ) 
. बदल गया बह वेश--घट गयी है छुटा, 
सहकर सनन्‍तत क्लेश, हृदय भी है फटा। 


विधवा-विनय | ३७ 

भेरे है शझति घोर निराशा की घटा, 
क्रन्द्न कर दिन रात, कलेजा भी कदा। क्‍ 

पहने निपट मलीन पुराने वस्त्र हैं 

ये वैधव्य--विधान, व्याध के अख हैं! 

( ११ ) 

गूंध चुके बहु बार, जिन्हें प्राणेश रे 
बिखर रहे अति व्यस्त, आज वे केश हें 
बने हुए श्रव भार, बढ़ाते क्लश हैं, 
सम्यासिनी समान, बनाते वेश है ! 

विधवा पर यदि पूर्ण, हृदय में भक्ति हो, 

तो अड्डित कर चित्र, चितेरे! शक्ति हो। 


हज. ८८८ वर का ०-7 
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अर प१-विधवा-वेनय । (८ 
>26/9 / 5 ४9 ४3 /॥ /#8/8%४ 


(१) 
प्रभधर ! अनाथ का साथ, तुम्हीं देते हो 
. छुधि प्राणि-मात्र की प्रभो ! तुम्हीं लेते हो । 
निर्बल जन की लघ-तरणि, तुम्हीं खेते हो 
सब शिशुओं को ससस्‍्नेह, तुम्हीं सेते हो। 
केसे में अबला अब॒ध, गृढ़ शुण गाऊ, ? 
शरणागत हूँ, तब चरण-शरण मे पाऊ। 


श्८ विधवा । 


ंाीाण++-_--...... || 
(२) 
यदि तुम व्यथितों की व्यथा, बँटा सकते हो; 
निज जन-मन से अज्ञान, हटा सकते हो; 
अपने शअड्डो को बढ़ा, घटा सकते हो; 
अति कठिन कर्म का फन्‍्द्‌, कटा सकते हो; 


तो धघँस जाबे यह धरा, सहषे समाऊँ, 
पाई घ्९े ८4 
शरणागत हूं, तव चरण -शरण में पाऊँ। 


(३) 


दोनों की तुम हो लाज बचाने वाले, 
डुष्टों को तुम हो नाच नचाने वाले । 
हे गवीलों का गव॑ लचाने वाले ! 
तर-दायक, जग का खेल मचाने वाले! 
पाकर वनिता का जन्म नजगण में आऊँ, 
शरणागत हूँ, तब चरण-शरण में पाऊँ । 


(४) 


पति--परमेश्वर का ध्यान किया करती थी, 
चरणामर्त अमृत समान पिया करती थी | 
उश्ू्प्रा कर खुख उन्हें दिया करती थी, . 
पति--सेवा-फल प्रत्यक्ष लिया करती थी। .... 
अब साज छुमन की माल किसे पहिनाऊँ ? 
- आप्णागत हूँ, तब चरण-शरण में पाऊँ। 


विधवा-विनय । ३& 
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(४) 


संसति के सुख से सान सुलाया तमने 
नित भलभलेयाँ डाल, भसलाया तमने। 
भाया के भोके दिवे--फकुलाया तमने 
फिर छीन लिया सव साज , रुलाया तमने | * 


ऐ सर्वेश्वर | किस मॉँति तुम्ह अपनाऊ 
शरणागत हूँ, तव चरणु-शरण में पाऊं। 
क्‍ (६) 
सुर, मुनि जन जिसका मर्म नहीं पाते हैं , 
सब वेद शास्त्र भी नेति नेति गाते हें-- 
साधक जन कर साधना -हार आते हैं , 
योगी भी, होकर जिफल, लोट जाते हैं । 
में भटक रही हूँ नाथ! कहाँ अब जाऊँ ? 


८ 


शरणागत हूँ, तव चरण-शरण में पाऊँ । 
( ७) 


है विद्त नहीं हे नाथ ! सुयुक्ति भजन की 
है नहीं भीतरी भक्ति, न शक्ति यजन की। 
सीखी थी केवल प्रीति --प्रतीति सजन की , 
गति अवगत हे सब तम्हें विशेष स्वजन की 


किस मुंह से--कऊेसे, तम्हें कपाल ! मनाऊँ ? 


शरणागत हू, तब चर्ण-शरण में पाऊँ । 


छु० विधघया । 
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(८) 


कैसे साथ व्रत-नेम ? धेय्य-हीना हूँ । 

क्या दान-पुएय की बात--निपट दीना हूँ ! 

केसे हो तेरा मनन, शोक-लीना हूँ , 

में जन्‍म जन्म की हाय | पाप पीना हूं । 
अब केसे बिगड़ी बात, विशेष बनाऊं ? 
शरणागत हूँ, तव चरणु-शरण में पाऊं । 


(& ) 
हा! क्या निश्चय कर उन्हें छिपाया तमने ? 
किस आशय से यह दिवस दिखाया तमने ? 
मेरा सारा अभिमान- मिटाया तुमने! 
किन कत्तेब्यों का ध्यान दिलाया तमने ? 
क्या क्रन्दन कर इस भाँति स्वदेश जगाऊ ? 
शरणागत हूँ, तव चरण-शरण में पाऊं । 


( १० ) 
तम वही करो--जो, नाथ ! तम्हं रुचिकर हो 
कत्तेन्य सुझाओ वही, जोकि शच्ितर हो । 
भेंट पूर्ण करू--जो कार्य-भार मुझ पर हो । 
करुणामय | करुणा करो, दीन-दुखहर हो ! 
फिर अन्त समय में प्रिय पतिलोक समाऊँ ; 
शरणागत हूं, तव चरण-शरण में पाऊं । 


शिशंशबअमाऔ । प्र (8। ० अत निकलना न्‍थ 


विधवा-विपत्ति । छ्१ 
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क्‍ 8 आह आओ 
सहन .कर सनन्‍्ताप मेरा क्षीण--ठुबंलः--गात' हैं, 
ओर मन फी वेवूना की. पछना क्या कात, है ? 
शोक-संयुत-आयु भानो घोर काली रात द्वे । 
म॑ अकेली अधमरपी हूँ, घातकों की घात है। 
हाथ ! या श्रस हाय होकर, सब स्वयं सहती पडी-- 
नाथ ! मेरी दो रही हे जांच क्यों ऐसी: कड़ी ? 
२] 
नीच अवलर ताकते हैं, घमते ठग--चोर हें; 
बुए फिर फिर घूरते हैं. और पापी घोर हैं। 
ध्यान में बगुला-मगत हैं, सर्प-सत्ती मोर हैं । 
है कठिन इनसे उबरना, क्योकि ये सब ओर हैं । 
देखिये व्यमिचारियों की है अ्रनी फैसी शड़ी 
नाथ ! मेरो हो रही हे जांच क्यों ऐसी कड़ी ? 


[३ “॥$#॥ 
आक्रमण करते निरन्तर, कुछ छिछोरे लोग हैं 
चित्त चश्चल कर भुलाते, भरि भव के भोग हैं 
भस्म करना चाहते. हैं, मानसिक बहु रोग: हूँ 
जट रहे सब ओर से हा! नाश के संयोग है। 
. लग रही है हाथ | पुर पर, अ्द्म-शह्नों की झूडी 
नाथ | मेरी हो रही है जांच क्यों ऐसी कंडी ? 


छ्र 


विधेवा। 





[ ४ |] 


छदिड़ रहा कठिनाइयों के साथ नित सड्प्राम हे, 
देख दुष्कृतियां. खलों की हिल रहा हद्धाम है । 
हे बधिक-वेधव्य-बाथक, विविध-विध विधि वाम है, 
अन्त के साधन जुटे हैँं--इंश ! क्या परिणाम है ? 
: वेदगा विकराल-वदना, हाथ ] मुँह फाड़े खड़ी, 
. नाथ! मेरी हो रही हे जांच क्यों ऐसी कड़ी ? 


[ ४ 


. इस विरोधी बृन्द के. अब, सब सहूगी वार में, 


क्या भला इन द्रोदियों से पा खकंगी पार में? 


हे प्रभो! केसे उठाऊँ, इन दुखों का भार में? 
है , डुखो 


धम-च्युत होकर हरे ! क्या, मान लूं अब हार में ? 
_. क्योंकि यो टलती रहेगी, अन्त की कब तक घड़ी ? 


, - नाथ! मेरी हो रही हे, जांच क्‍यों ऐसी कड़ी ? 


[६ ] 


कुछ दया जिनमें नहीं हे-शत्रु ऐसे क्र हैं, 
लूट लेने पर तुले हैं, शक्तिमद्‌ में चूर हें । 
स्नेह के, समवेदना के, भाव इनसे दूर हैं, 
सर्प से बढ़ते इधर हैं, दर्प से भरपूर हैं । 


.. आज तक तेरे सहारे, इन सर्बों से में लड़ी, 


चाय! मेरी हो रदी है जांच क्यों ऐसी कड़ी ? 


पिघवा-विपशि । ३ 


[ ७ ] 
स्घ-धश करना चाहते हैं, मन्द मान्ज्िक मन्त्र से, 
ताड़ते रहते मुझे हैं, नीच--सान्त्रिक तंनन्‍्ध से । 
झोर लोलप सोचते हैं, फांस ले पडयन्त्र से 
दे रहे हैं कष्ट मुझको दुए निज निज यन्त्र से । 
घधर्तजन दिखला रहे हैं साथ घनकर निज जडी 
नाथ ! मेरी हो रही है जांच क्यों ऐसी कड़ी ? 


मैं निपट अनभिज्ञ उनकी नीतियों से--चाल. से, 
दुजनों से, -दुंश्मनों से स्वांथियों के हाल से । 
..श्रति अपरिचित हूं जगत के निनन्‍्ध माया-जाल से, 
आ गयी हूं तज्ञ यो में, काल-ब्याल-कराल से। 
दीन, अलुभव-हीन हू में इस सदन में ही सड़ी, 
. माथ | मेरी हो रही है जांच क्यों ऐसी कडो ? 


[ & । 


फट चुके हैं बस्तर सारे, न्‍्यूनता आहारकी 
सीरती रहती कलेजआा--छक्षता व्यवहार की । 
सालती रहती निरन्तर, नीति स्वेच्छाचार को 
. हो चकी है साथ मेरे, हद अत्याचार की! 
.. अधिक अधम-विधर्मियों की दृष्टि हे मुझ पर गड़ी 
नाथ ! मेरी हो रही हे जांच क्यों ऐसी कड़ी ? 
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आन कर मुझ को अशभ सब नारियां शुभ काम में 
व्याधिनी सी मानती हैं थे मुझे निज धाम में + 
थादद भी कद हैं घणा की--रांड' श्रादिक नाम में 
मुझ अभमागिन के लिए भी ठोर है किस ग्राम में ? 

. हाथ] वे.प्रियजन खड़े हैं ले. केटीली दृढ़. छुट्टी 
 माथ ! मेरी हो रही है ज्ञांच क्यों ऐसी कड़ी? 


[ हे ह ] 


छुलिया छल. रहे हें--ताप का. आतड है 
स्वजन मुँह मोड़े हुए हैं, भाग्य की भ्रबह् है । 
अआलियो. का बोल मानो बिच्छुओ का. डह्ढू हें, 
भाग कर जाती जिधर हूं--हा ! उधर ही पह्कु हे। 
शक्तिमय.] त ही बचा ले अरब विकखता है बडे 
नाथ ! मेरी. हो रही है जांच क्यों ऐेसी कडी ? 





है के ४.५८ कि ।):% ९.४ ;' 
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विधवा-पिघाह । फू 
हु +इं# ४ ॥5< ६६:4६ + 
१ ७-विधवा-विवाह। ५६ 
 ज>फ्फेओफ्िच-< ४4 44€ 
आम 
भ हो विश्वास ईश्वर में--न कुछ आधार हो जिसका, 
कमाये निज करो से भी,न स्वल्पाहार हो जिसका। 
.. खु्खों से चित्त चअल हो, अखदुव्पवह्दार हो जिसका; 
.. तथा निज प्राणपति में भी, अधूरा प्यार हो जिसका । 
कहाना चाहतीहों जो--उन्हें सधवां कहाने दो, 
सजन फे, नाम पर अब तो, हमें. आंसू बहाने दो। 
लुभाती हो जिसे सज धज--जिसे थ्रज्ञार प्यारे हों, 
स॒हाते हो सु-शोभित पट, मनोहर हार प्यारे हो. 
. फँसी हो भोग-लिप्सा भें, मनो व्यापार प्यारे “हों, 
. करे वह व्याह फिर.जिसको, वही व्यवहार प्यारे हो। 
झचल रख पूर्ण-पातित्रत, सफल जीवन बनाने दो, 
.. सजन के नाम पर अब तो, हमें आंख बद्दाने दो। 


दिखाया दुष्प्रधाओं ने जिसे वेघव्य बचप्रन में, 
खगावे पार खुद जीवन, न इतनी शक्ति हो मन में । 
सहे सन्‍्ताप साहस से--न इतनी ताब हो तन में, 
किसी कु लव॒स्त प्रेवी के बंधे बद प्रेप्-बन्थन में । 
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“विधवा । 


केक वन मनकपकपाराक 3ल्‍क ४4५१५. 


गये हैं रूठ वे हमसे, उन्हें' हमको मनाने दो, 
सजन के नाम पर अब तो. हमें आंसू बहाने दो। 


(४) 
मिटाये वश-मर्यादा, न जिनमें मानसिक बल हो 
गिराय गर्भ जो छिपकर, कुंकर्मों का बरा फल हो 
न हो कुछ लाज सामाजिक--भरा दृर बात में छूल हो, 
कर वे व्याह फिर अपना, उन्हें इस भांति ही कल हो। 
विरद्द की आंच में तच कर, हमें यह तन गल्राने दो 
. जन के नाम पर अब तो हमें आंसू बहाने दो। 
(४) 
फंसा लेगे विधर्ती-अन--जहां इस बात का भय हो 
ने जिससे निभ सके यह ब्रत तथा सरझूर्म भी कप हो | 
हृदय जिस कामिनी का,बस,अ्भी तक कामना-मय हो 
चुने वह घर पनः अ्रपना,उसी पर और की जय हो । 
ब्वपति की भीति- पूजा में, हमें अब लो खगाने दो, 
खजन के नास पर अब तो, हमें आंसू बहाने दो। 


(६) 
जगतपति छोड़ कर जिसको, हुई हो चाह नर-पति की 
न घोयी जा सके जिससे,मलिनता निज मलिन मति की 
न चिन्ता हो जिसे किश्थित,अयश की,धर्म की,ज्ति की. 
किसी की सासिनी बन कर कहोवे अनुचरी रति की । 
हमें इृदयेश के यश की, सतत चरचा चलाने हो 
छाजन के नाम पर अब तो, हमें आंसू बहाने दो। 


विधवा-विवाह | . ४७ 
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(७). 


अमृत- रस छोड़ कर जिसको हलाहल का रुचे प्याखा, 
सरस मधु हो अभिय जिसको, पिये यह अघमयी हाला। 
न॒प्याश रत्न हो जिसको, बनावे कांच की मात्रा, 
स्वयंवर कर किसी वर की, वने वरनी वही बाला | 
निरन्तर स्नेह-सागर में, हमें कुछ दिन नहाने दो, 
सजन के नाम पर अब तो, हमें आंस्‌ बहाने दो । 


(8) 


उतरना हो जिसे रुचिकर, सती के उच्चतम पद से, 
खय॑ ही बस करे अपना, पतन वह मोह खे-मद्‌ से, 
बहाना हो जिसे स्वीकृत सुयश-रस अयश फे नद्‌ से; 
करे सम्बन्ध वह अपना, सुजन-सुख-सान्त्वना-प्रद्‌ से । 
अनेकों आपदाएं सह, ख-पति-पुर में समाने दो, 
सजन के नाम पर अब तो--हमें आंसू बहाने दो । 


(६). 
ब॒नावे निज सफल जीवन, सधे यह साधना जिससे, 
करे पति-देव-आराधन, बने आराधना जिससे ! 
सह्दे निज जाति गौरव पर, सहन हो यातना *जडरे जिससे, 
दवाबे पूर्ण संयम से-दबे दुर्वासना जिससे .। 
. अ्रबल-भूम योगियों का इंस वियोगिनि को भगाने दो, 
सजन के नाम पर अब तो, हमें आंस बहाने दो । 


छह . विधवा। 
मम मल मनन की मटर मद मीद कल मनन शिमशिली मिट 
( १० ) 

जले यो. स्नेह-दीपक में, खय॑ जिसको रुचे जलना, 

चले इस भांति सिर के बल,जिसे स्वीकार हो चलना। 

गले वेधब्य-धारिधि में, जिसे अच्छा लगे गलना, 

भले यह भस्म वह ललना, जिसे उत्तम जैंचे भलना । 

हमें उन देवियाँ को ही, रुदून कर बस--जगाने दो, 
सजन के नाम पर श्रब तो, हमें आंसू बहाने दो । 


टन 
हे बध (५5 
४ ) ८ वेषवा-विवेक । २) 
... (टेक ) 
प्रकृति का भियतम है परमेश , 
बह सेव पालन करती है, 
उसका ही आदेश | 





7) 
वद्द रहता है उसके घट में, 
वह भो उसके अन्तर्पट में। क्‍ 
वह व्निरात मग्न रहती है, क्‍ 
द बने चातकी उच्ची की रत में। 
सुख में, ढुख में-या सह्ुट में, 
पड़ती महीं व्यर्थ-मज्कट में।.. 
... बह है यथा आंख की पुतली,. 
हर दग--तारा प्राणेश । 
प्रक्तते का प्रियतत् है परमेश। 


विधवा-विवेक । 
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(२) 
वह उस पर बलि बलि जातो है, 
उसकी हो प्रतिमा भाती है। 
उसकी हो चरचा करतो हे, 
उसके ही गंण-गण गातो है। 
उसके ही मद में माती हे. 
सर्वश्रेष्ठ उसको पातो हे । 
उसकी रुचि-अनुरूप प्रेम से 
रचती है वह वेश | 
प्रकृति का प्रियतम है परमेश । 


लोचन उसके जा ध्यान में 
भ्रवण-शब्द तत्ुु मग्न मान में। 
भन में उसे मनन करती हे । 
ब॒द्धि विल्लीन विचार- शान में। 
गिरा ग्रस्त है कीजि--गान में 
होती बविलग न किसी आन में । 
रक्षित है हृद्देश पूर्णतः -- 
करे न अन्य प्रवेश ॥ 
प्रकृति का प्रियतम हे परमेश 
४ 
प्रिय-विश्योग-ग्तप में जलती, 
हग-जल-बर्षा कर कर मलती । 
शरद, शिशिर, हंमन्त-काल्न में, 
पीपत-पत्र सदृश घह कपली ! 





| अमन सन 


शे, ' "3: जे 
] है| 
ह हे 


विधवा. 





पिक घम बसनन्‍्त में सध करती 
इसी के लिए जीती, मरती । 
निशि दिन एक खान शान्ति से, 
सहती है सब वलेश, 
प्रकृति का प्रियतम है परमेश । 
््ि (्‌ पृ 
यह उसका प्रिय तन, मन, धन है-- 
उसका यही प्राण-जीवन है 


. बह उसकी योगिनी बनी है 


उसका घही सुजान-स्वजन है । 
यहीं विभषण ओर बसन है 
एक उसीका अवलम्बन हे । 
जब दझुजन दुःशासन उसके 
गहता कुश्चित केश ॥। 
प्रकृति का प्रियतम है परमेश । 


पा ( ८६ ) 
लू उसकी बिकराल आह है, 
सरिताएँ दग-जल--प्रवाह है । 
पाला शीतल-स्वांस-सदुश है, 
ज्वालामुखी-समान दाह है । 
सर-पुर हिम-अस्व॒ुधि अथाह हे, 
धप-चन्द्रिका-सदश चाह हे । 
सागर सा (हज्लार भारता-- 
उसका प्रेमावेश । 
प्रकति का प्रियतम है परमेश। 
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विधवा-वियेक । फूर 
(६ ७) 
साध्यी है, यह स्नेहनिरत है, 
विषय-विलास-विनोद-धिरत है। 
खज्ञा, शील, समाज्ज-भार से, 
दव कर स्वतः विशेष विनत है । 
दुर्वासना--विका र-विगत हो, 
उसका लीला-दक्षेत्र बितत है। 
नीरव भाषा में सुमसी है-- 
वह उसका सन्रेश; 
प्रकृति का प्रियतम हे परमेश । 


[ 5 ] 
सचमुच उसका अटल नियम हे, 
उह ! उसमें किसना संयम है ! 
सीता, सती, शारदादिक से, 
क्या यह किसी अंश में कम है ? 
पति-हित उसका सारा श्रम हे, 
उस्रे न किसी बात में भूम है। 
घह निशचल, निएछल--निर्मल हे, 
वहाँ न अशध--लवलेश, 
प्रकृति का प्रियतम हे परमेश । 


प्‌ 
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हि 


"विधया । 
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[ &. ] 
कर प्रसजन्न अचन--वन्दन से 
वह पूजती झुमन--चमब्दन से । 
कर छोती हो उसे स्ववश में, 
वह सादर नयनानन्दन से, 
कर सनन्‍्त॒ुश मनोरश्न से । 
लेती बॉल प्रेम-बन्धन से 
बह है दिव्य गुणों की देधी 
कितनी दूरन्देश 
प्रकृति का प्रियतम है परमेश 
[ १० | 
वह न अम्य को चन सकती है 
कुछ न किसी की सुन सकती है। 
उसके लिये जीणे होकर वह, 
शुप्क--दारुवत्‌ घन सकती है | 
व्याकुल हो लिर धन सकती है 
किन्तु उसी को गन -सकठी है । 
हो जाता है परलय--अन्त अरे 
जलता है हृदयेश ; 
प्रकृति का प्रियतम है परमेश | 


विधवा-ब्रत। पूछ 
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30 ६-विषवाजत । 
(%/ 05४. ८७७०१ ४७.८७ ७.७४ 52:७.,:5६ 
(१) 
आतप भ॑ यथा शरद-शिशिए मे, 
कैसे कोकिल कूकरेमी ? 
क्या चातको गतें-जल पॉकर 
सखाति-स्नेह से चकेगी? 
क्या कप्मुदिनों कपुद-बलुम बिन, 
अख्णोद्य मे फलेंगी ? 
केसे मोन  मझ-मानस तज, 
भख्स्यलों भें भलेगी ? 
कलित कलाधर की फिग्णे से, कया कम्रलिन विकलित होगी ? 
भला कभी घया हिन्दूविध्ववा, डढ़-बत से विच्वाज्ित होगी? 
२, ) ' 
क्या आकर्षित कर सकता है, 
कोई खुभग शरीर उसे ? 
क्या किश्वित ललचा सकता है 
खाकर जिविध-सभीर उसे? 
कर न सक,गे कभी रप्ल भर 
मनोविंकार अचधीर उसे । 
पाता हूँ में खदा एक रस, 
द शान्त, दाम्त, गम्भीर उसे। 
कल-मगौरव या आकर्लानि से, वह तुरन्त विगलित होगी | 
भला कभी क्या हिन्द विघयाों रढ़ त्त से थविचलित होगी? 


>ड 
न 
_% ला 
सलौज 7-४० ६५ 
्ृ और हे 
मई 


हज 


धछ: विधवा । 
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( २३ ) 
क्या आमोहित कर सकता है 
 खवग-गण का कलरघ उसको ? 
सम्भव नहीं--विभव से अपने 
लभा सके यह भव उसको ? 
द्रवित नहीं कर सकता ठुख दे, 
दारुण-दूघण दूव उसको । 
चल नहीं बना सकता हे, 
मयनागर मट नव उसको । 
आजऊीयन उसकी दिनचर्या, डढ़--निश्चित--त्रियभित होगी, 
भला कभी क्या हिन्दूधिधवा दृढ़-बत से विचलित होगी १ 
४ 
लब्ध नहीं कर सकती रो 
सुन्दरता नन्‍्दन-बन की। 
पा सकते हैं नहीं कुद्र जन, 
क्‍ द थाह कभी उसके रन की । 
उत्छुक करे उसे उकसा कर, 
शक्ति नहीं उद्दीपन की। 
'भुला नहीं सकती भोगों में, 
चाह उसे उजद्धीवन की।. 
ससकी आहा के प्रभाव से, विष्म-घटा विश्रटित होगी, 
भला कभी फ्या न दृढ़-अत से घिचलित होगी? 
५ 
चुब्ध नहीं कर सकती बा भर 


वह पीयूष-पिपास उसे ! 


 विधवा-त्रत । है 


कलम 


घिलग नहीं कर सकती शत से 
मध की अतुल मिठास उसे। 

किस बस्तर से पथ-भमण्ट करेगा, 
पर का पूर्ण विकाख उसे ? 

भार महाँ सकता मतता से, 

..._ विष-वत्‌ विषय-बिलास उसे । 
बस,विनोद्के अ्रधसर पर वह, विज्ञज घिलख विलपित होगी। 
भखा कभी क्या हिन्दूविध्रवा, दृष्ट-त्रत से विचस्ित होगी १ 

ह ( ५६ ) 
क्या सबन्देश सुना सकती हैं, 

खब आकर उसको अधियों ? 
क्या वह हृदय हिल्ला सकती हें, 
द हिलहिल कर प्रमुद्ति कलियाँ ? 
क्या निज रह जमा सकती हैं 

उस पर वे लतिकावलियए( ? 
खींच नहीं सकतों उसके पण, 

क्‍ सुरभित सुघर कुज गालियां। 
उसकी मति-गति नियति-मार्ग पर निगवागम निगदित होगी, 
भल्ना कभी क्या हिन्द विधवा, दवृढ़-बत से विचलित होगी ? 

द ६ जड़ -) 
हो सकती हे ऐसी ललना, 
द दःखा से भयद्धीतर कभी ? 
कर सकती है उसे कामना, 
द . नियमों से घिपरोत कभी ? 


दि .. विधवा 
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क्या सकती है घणशित वासना, 
उसके मन को जीत कभी ? 
सुग्ध नहीं कर सकता उसको 
केसा भी सक्लीत कभी । 
क्या चिर-विरह-विदग्ध-हंलिनो,बक-दल लख विहसित होगी ? 
भला कभी क्या हिन्दू विववा, दढ़-बत से विचालेत होगी ? 
क्‍ ( छः ) 
कौन जमा सकता हे अपना 
गन चित निनन्‍थध प्रभाव घहा!।? 
बस--आहार विहार आद का, 
है सब भाँति अभाव बहाँ । 
काम, क्रो, मद, लोभ--मोद्द से, 
सचमच नहीं लगाव वह 

है अपूच साहस, सयने का-- 

द सम्लुत्चित जमा जमाव वहाँ। 
दुराचारियों के द्ारा जब दुरात्मता विशचित होगी 
भला कभी क्या हिन्दृविधया, दृढ़-बत से विचलित होगी 

( & ) 
चित्त ख॒राले जो विधधा का-- 
ऐसा कोई चोर नहीं । 

पांपी--छली-- दुशु णी -- दुज न 

| तक सकते उस ओर नहीं । 

छुल-प्रपञ्च उस तपस्विनी का, ३७ 

छू सकता हे छोर नहीं । 


५4 


विधवा-बत । पूछ 


कलुष-कलेवर कभी उस' तरफ, 
कर सकते हग-कोर नहीं । 
अपने सच्चरित्र बल से बह, निरालम्ब विचरित होगी, 
भल्ना कभी क्या हिन्दू विधवा, दृढ़ब्त से विचलित होगी ? 
(१७ 
उसे मोह सकते हैं डे 
पट--भूषण--अज्ञार कहीं ? 
उसे जलायेंगे किस मुँह से, 
द अगशित अधघ-अक्ञार कहीं ? 
उसका यह घत हर सकता है, क्‍ 
. रत्नों का भराडार कहीं ? 
ऐसा उच्चादर्श दूसरश-- 
ः .. दिखलावे संसार कहीं ! 
उसका यह वत देख तपस्या, भी मन में विस्मित होगी।, 
भला कभी क्या हिन्दू विधवा इृढ़बत से विचलित द्वोगी ? 
नोट-हछम “विधवा” के ठीक वही अर्थ मानते हैं जो 
महात्मा गांधी ने नवजीवन में -लिखा हे--“विधवा वह है 
जिसका पति मर चुका हो--वह स्त्री जिसने उचित अवस्था 
में अपनी इच्छा य। सम्मति से विवाह किया हो और जो 
स््री-पुरुष के सम्बन्ध से परिचित हो गई हो । इस व्याख्या 
में उन किशोरव॒य की बालिकाओं का समावेश दो ही नहीं 
सकता और न होना चाहिए जो अक्षत-योनि हैं। ” 
क्‍ ्््ि . “- लेखक 
के. है. #* मे 


पु विधवा । 
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झद्दा ! आंदर्श-मय जिसमें, अक्तय अनुराग पांते हैं; 
मजुज-समुदाय से जिसमें, अनोखा त्याग पाते है । 
अभागिन मान कर जिसमें, सुभम सब भाग पाते हैं; 
खुलगती धर्म की जिसमें, अलौकिक आग पाते हैं । 
उचित इस भाँति क्या हमको, उसी का दिल दुखाना था ? 
उसे तो मान कर देवी, सदा मस्तक भूकाना था। 


( 
विचर कर भोगियों में जो, विलग है भरि-भोगां से 
भयानक रोगियों में जो, बची हे राज-रोगों से। 
उद्योगियों में जो, पृथक हो दुष्ट लोगो से 
तथा सब योगियों में जो, रही है श्रेष्ठ योगा से-- 
.. उसी की युक्ति से मन को, तनिक ऊपर उठाना था, 
उसे तो मान कर देवी, सदा मस्तक भुकाना था! 


ई 
हुखद्‌ वेधव्य-जीवन के, नियम पता लिये जिसने, 
उभय कुल के, सुकममों से, समुज्वल मुख किये जिसने । 
खशी या शोक से प्याले, हलांहल के पिये जिसने 
स्वयं ही स्वामि-चरणो पर, चढ़ा सब सुख दिये जिसने-- 
उसी पर गर्व कर जग को, प्रपश्ञों से छुड़ाना था, 
उसे तो मान कर देवी, सदा मस्तक भकाना था। 


विधवा की विशेषताएं । भू 


5 5 मल ठप असल + मसल लत कप 
( ४ ) 
अधिक हिम-साशि से शीतल, समभते ताप हैं जिसको, 
प्रबल पावक-सदश लख कर, मिभकते पाप हैं जिसको । 
विदित वरदान से होते, भयानक शाप है जिसको, 
बद्दी है पुरय की प्रतिमा--सताते आप हैं जिसको । 
उसी से सीख कर झछुख के, सकल साधन जुटाना था; 
उसे तो मान कर देवी सदा मस्तक म्ुकाना था| 
( ४) 
जिसे सत्कर्म भें श्रम से, सदा संलग्न पाते हो-- 
जिसे विषयी-विलासी बन, अहा ! तुम भूल जाते हो। 
जिसे, मद-मोह-माते हो, डिंगाते हो--जलांते हो, 
जिसे निर्लज्ञ हो तकते, नहीं मन में लजाते हो! 


उसी में भावनाएँ पा, तुम्हे भावुक लुभाना था! 
उसे तो मान कर देवी, सदा मस्तक भुकाना था । 


( ६ ) 
यहाँ से टी% खामी तक, लगी इढ़ डोर है जिसकी, 
इधर काया पड़ी है--पर, उधर दग-कोर है जिसकी । 
पुरातन-घर्म की श्रद्धा, सखी चित-चोर हे जिसकी, 
तथा परिचारिका प्यारी, व्यथा अति घोर है जिसकी । 
 डसी के दिव्य-दर्शन से, हमें लोचन जड़ाना था, 
जसे तो मान कर देवी, सदा मस्तक भझुकाना था। 


( ७ ) 
बिछायी सेज काँगो की, उसी पर आप सोती है, 
इसी की है हँसी:करती, खशी से रोज़ रोती है। 
उबलते अशभ्रओ से जो, विमल मुख ओर धोती है 
सुनाता जो उसी की सुन, विकल हो मौन होती है। 
उसी को साम्त्वना के कुछ, वचन साद्र सुनाना था; 
उसे तो मान कर देवी, सदा मस्तक भुकाना था। 


( ८ ) 
सती की शक्ति का जग को, मिला परिज्ञान हे जिससे, 
धरम पति-भक्ति का होता, प्रकट अभिमान है जिससे; 
पुनजन्मादि की अब तक, बनी पहिचान हे जिससे, 
हमारी जाति में जीवित, रहा वजलिदान है जिससे । 
स्थयं यो डूब कर प्यारे | उसे भी क्या डुबाना था? 
उसे तो मान कर देवी खदा मस्तक ऊ्रुकांना था। 


( & ) 
सभी साहस भरे सात्विक, प्रशंसित कार्य हैं जिसके 
बचाया आर्य-गोरव यों, ऋणी सब आये हैं जिसके। 
परम पावन चरण दोनो--दगों में धाये हें जिसके 
तपरसथी, अह्मचारी या, यती परिचार्य हैँ जिसके। 
महा सम्मान से उसका हमें सब ऋण चुकाना था, 
डसे तो मान कर देवी खदा मस्तक भुकाना था । 


विधवा की पिशेषताएं । ६१ 
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पुनः प्राणेश से मिलना, महत्तम ध्येय है जिसका-- 
भरा सद्भाव से जीवन, सरल--अ्रद्धेय है जिसका। 
सुनाऊँगा कहां तक मं--उुयश सब गेय है जिसका, 
वरित शुचि ज्षेव है जितका--अपरिमित-श्रेय है जिसका । 
न उस सनन्‍्यासखिनी को यो, भुलाना था--रुलाना था ! 
# उसे तो मान कर देवी सदा मस्तक झुकाना था। 


“55८८८ भ्ु का ते...... 
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# “वैधव्य को में हिन्दू-धर्म का भूषण मानता छू 
अब में विधवा बहनों को देखता हूं तब मेरा सिर अपने आप 
उनके चरणों पर कुक जाता है । विधवा का दशेन मेरे नज़दीक 
अपशकून नहीं ... प्रातःकाल उसका दर्शन करके में अपने को 
ऊताये मांनता हूं...उसके आशीर्वाद को में एक प्रसाद मानता 
हूं...उसे देख कर मैं तमाम दुभ्खों को भूल जाता हूं...विधवा 
के मुकाबिले में पुरुष एक पामर पाणी है। विधवा के घैये का 
अलुकरण असस्भव है ।” “महात्मा गान्धी ” 

हिन्दी नवजीवन 
[१५ मई सन्‌ १६२४] 


ऊँ # ऊ#ँ* 


दर विधवा । 


“8४८६८ ७६१७४ ६४८४“ ४७, “७६१८४ ८६.४; 


ओ; ११-विपवा का शर्त ८६ 
“छह “७००७ ७७.८६७८ ७990,“ ७9७,“ ७७ 
( १ ) 
अगशित नरो की हाथ ! भिक्षा-वृत्ति है इस देश में 
भिक्तक अनेकों देख पड़ते है अनेकों वेश में । 
गोरव--अतिष्ठा खो चके हैं, तुट् हैं सुत्र-लेश मेँ 
आश्रय. पराया चाहते हैं, हैं नहीं आवेश में ! 
पाया नहीं हे जन्म केवल पेट भरने के लिए, 
ये हाथ ईश्वर ने दिये हैं काम करने के लिए | 
२ 
कतेब्य--च्यत द्ूस दस नरों का, एक नर पर भार है 
आहार दुलेस हो रहा है--पैट पर यह मार है। 
जीवन--समर में कुछ नरो ने मानली, बस, हार हे, 
संसार में इन कायरों से पूछिये क्या सार है । 


जीवन नहीं पाया जगत मे, व्यर्थें मरने के लिए, 
ये हाथ ईश्वर ने दिये हैं, काम करने के लिए । 


पोरुष--रहित हैं, क्या पुरुष हैं, ओर के आधार से ? 
अपना उद्र भरते सदा हैं, और के आहार से। 

लज्ञा नहीं आती उन्हें है, इस घणित व्यापार से 
संसार--सागर तर रहे है अन्य के पतवार से ! 


नर-रूप अति-उपयक्त है, भव-सिन्ध तरने के लिए 
ये हाथ इंश्वर ने दिये हैं, काम करने के लिएप। 


पं 


विधवा की वृश्षि । ६ 
यम 
५. के 
अवसर गेंवाते हैं अमित जन व्यर्थ फँस कर भोग में, 
ओर कुछ नर सड़ रहे हैं दाखता के रोग में । 
हैं अमित आते नहीं जो, देश के उपयोग में, 
द्नि गिन रहे हैं अन्त के कुछ, शोक से सहयोग में। 
अति सुदढ़ उर हमको मिले है, धैर्य धरने के लिए । 
ये हाथ ईश्वर ने दिये हैं, काम करने के लिए । 


प्‌ 
हे नारियों की तो नरों । से है गयी बीती दशा, 
उन पर चढ़ा रहता सदा है, भोग--लिप्सा का नशा | 
यो ही निपट-निबंद्धि बहने, हो रही हैं परवशा, 
ऊढ़ा, अनूढ़ा हैं बनो कुछ, और कुलटा ककशा। 
छुन्द्र वषुष हैं दुसरो के क्लेश हरने के लिए, 
ये हाथ ईश्वर ने दिये हैं, काम करने के लिए । 


भ्रीमन्त-पत्नी के लिए क्या क करना पाप है? 
उनके विचारों से उन्हीं को हो रहा सन्‍्ताप है। 
केसे सुने उपदेश बे? यह शारदा का शाप है, 
परिणाम इस आलस्य का, बस, घोर पश्चात्ताप है । 
लोचन मिले है क्या पराये कौर तकने के लिए ? 
ये हाथ ईश्वर ने दिये है काम करने के .लिए । 


छ. 
आमरण घस्ताभरण की ही हाय ! रहती चाह है, 
इन देवियों से देवियों की--ठीक डलटी राह है । 
अपवाद फेला है जगत मे--क्या उन्हें परवाह है? 
विश्वेश ! इनके से पतन की भी भला कुछ थाह है ? 





छु विधवा । 
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उपयक्त हे क्या भव्य--वाणी, व्यर्थ बकने के लिए ? 
ये हाथ ईश्वर ने दिये हैं, काम करने के लिए । 
८) 
आहार, निद्रा आदि में ही जन्म खोना व्यर्थ हे 
नर-जन्म में पश-जन्‍्म से क्या भेद है ? क्या अथे हे ? 
पल भर विताना निष्प्रयोजन--हाय ! घोर अनर्थ हे 
जीवित म्ृतक-वत्‌ है बनी वह जो पड़ी असमर्थ हे। 
दो दो चरण है प्राणियों को क्या कुचलने के लिए ? 
ये हाथ ईश्वर ने दिये हैं काम करने के लिए। 
& ) 
भ्रम कर निरन्तर कार्य म॑ ही मन लगाना चाहिए, 
जगकर स्वयं, निज आलियो को भी जगाना चाहिए । 
अनमोल रत्नों को ठगो से क्या ठगाना चाहिये? 
चर्खा चला कर अब नरो का भम भगाना चाहिए | 


श्रति-पुट बने है क्या किसी के बोल खुनने के लिए ? 
ये हाथ इश्वर ने दिये हैं काम करने के लिए । 
१७ 
थोड़ा समय है-शीघ्र ही अब, चेत जाना हे हमे, 
अ्द्धाज्लिनी का अधेआसन, शोघप्र पाना है हमें । 
सतयग यहां पर सत्य-बल से, फेर लाना हे हमें 
बहिनो तुम्हारी शक्तियाँ, फिर आज़माना हैं हमें । 


वेधव्य है कठिनाइयों का दर्पष दलने के लिए, 
ये हाथ ईश्वर ने दिये हैं, काम करने के लिए । 


95५ क५ (९) शता+ब>णनथ5 
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] 


संसार के दुखों का, अवसान है जहाँ पर-- 
.. कितना भयावना है]! 
मेरे सकल खुखों का, श॒चि स्रोत है वहाँ पर--- 
' यह भव्य भावना है। 
स्ंश | बस इसी को, में स्व-भ्रेष्ठ समझ... 
क्‍ यह एक कामना है। 

रोऊँ न सुख किसी को, दुख ही यथे छ समझ 
जिसका कि सामना है। 


| २ ] 


इन विकट सह्कूटों में, अभिव्यक्त हो रही है 
ल्‍ ध्रिय कान्ति शान्ति ! तेरी । 
इन निपट करटको में,, परित्यक्त हो रही है 
सब भान्ति-भ्रान्ति मेरी। 

- फैघोरतम घटाएँ, मन मार मार जिनको 
:.'. न“मेंने सदेव देखा । 

दिखिला रहीं छुटाएँ, लख बार बार इनको 

सुख का रहा न लेखा 





- ६६ विधवा । 
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[२] 
अंम उर खिला रहों ये, शुचिता द्या-क्षमा सी 
सरला सहेलियाँ हैं। 
जीरज दिला रही ये, वाणी उमा, रमां सी 
सबला नवेश्लियाँ हैं। 
मुभको जिला रहों ये, दढ़तः--उदारता सी 
जो चारु चेलियाँ है। 
ब्रभ से मिला रहीं ये, च्मता- सुशीलता सी 
जो स्वच्छ सेलियाँ हैं । 

[४ ॥ 
. भ्रतिदिन निहार कर में, बिन दिव्य देवियों के 
.. नर-पृन्द फा विचलना , 
: हँसती विचार कर में, बिन विज्ञ सेवियों के 
या सेव्य का फिसलना। 
परिहास का विषय है, धर मझ्जु मोर सिर पर 
फिर ब्याह द्वित निकलना ! 
देता नहीं विजय है, यों बार बार गिर कर 
कांमामि से पिघलना । 


[५ | 


लखकर सुमुखि सुद्ागिन, परिवार में किसी के 
निर्भक मारियों को । 

अथवा सखुभग सुदासिन परिचार में किसी के 
उन प्राण-प्यारियों को ! 


विधया-बिनोद । 


सब शाँति से सखी हूँ, पाकर .जहाँ तहाँ में 
कमनीय पफ्यारियों को | 
कैसे कहूँ--दुखी हूँ, जब देखतो यहाँ में 
द्यनीय क्लारियों को ? 


[६] 

हैं ग्रति प्रसन्न करतीं, चर वीर विदुषियों के । 
वलिदान की कथाएँ । 

आझानन्द-सिन्ध भरतों , उत्कृष्ट यवतियों के 
अधभिभान की कथाएं । 

पढ़कर किसी सती का, जीवन-चरित्र सारा 
होतीं शमन व्यथाएं | 

है धन्य श्रीमती का , बह प्रण पवित्र प्यारा-- 
की दुर दुष्प्रथाएं ! 


[७] 
चित्तौ ए-स्वाभिनी सी, जो आंस-दायियों से 
निज धर्म हूँ बचातीं | 
बन सिंह-भाभिनों सी , जो आततायियों से 
द सडझः ग्रास है मचातोीं । 
संसार को छुड़ा्ती , जो सब बुराइयों से 
हैं दुष्ट को छुकाती | 
मेरा हृदय जड़ातीं, जो लड़ कुमाइ्यों से 
निज शोय॑ हैं जँचातीं । 


[|] 
युलकित शरीर होता , जब स्वप्न में दिखाते 
मुख चन्द्र आये अपना! 





धर . विधवा | 
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क्यों मन अधीर होता , जब वे स्वयं सिखाते 
कर पूर्ण काय्ये अपना! ? 
सुनकर यदा कदा में , उनके -मनोज्ञ मुख से 
हक बस सावधान रहना, ? 
सम्तष्ट हू सदा में; स्वर्गीय स्वीय सख से 
हे व्यथं और , .कहना । 

[& ] 
गठद्गद्‌ न हो हृदय क्यों, उनको रहीं नहीं जब 
अवशिष्ट 'कामनाएँ ? 
होगे न थे सदय क्यों ? पूरी हुई कहीं अब 
. उनकी सलालसाएं ? 
दर्शन दिया उन्होंने, 'निमेल हो रही हैं 
बरज़ोर यातनाएँ ।ै। 
अपना लिया उन्होंने , अब फूल लग रही हैं 
घनभधार ग्रापदाएँ . । 

[ १० ] 
क्या भय रहा किसी का? वे आप दे रहे हैं, 
दिनरात साथ मेरा । 
बल है |अहा ! इसी का, वे प्रेम से गहे हैं 
मज़बत हाथ मेरा । 
अब चाहिए न रोना, यह बात हे खशी की 

भ उच्च भाथ मेरों 

दुख चाहिए न होना, थे हो च्रकी उसी कौ--- 
वह प्राणनाथ मेश । 


लाश (असििविफसणा3-+..तहुतुै 


विश्वा-विभू ति | द्& 
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प्र न <ः< &६६* ६ 
ह १३-पेेषवानवैशवते ६ 


9) नर ना 27, ८ ६ 
४ विन प्रो 20 धुण ७ का 


.. (९१) 
क्या अब निज अधिकार, नारियाँ खो सकती हैं ? 
अपनाकर अविचार, झहनिशि रो सकती हैं? 
बढ़े पाप-परियार, ओर हम सो सकती हैं? 


के 


बिना किये प्रतिकार, शांन्‍न्त क्या हो सकती हैं? 


कर सकती हैं देश में, सहला भीषण क्रान्ति हम | 

रह सकती हें क्ञ शम्म, पड़ कर आरि की भान्त हम । 

क्‍ हर रे ) शा | हो द | 
अलड्ार आहार, हेतु . क्या चिन्तित होगी? 
बिना वन - आगार, क्षुब्ध का किल्वित होगी? 
राज-साज श्रज्ञौर -- स्नेह से लिशित होगी ? 
बना प्रणय व्यापार , न ऐसी निन्दित होगी। 

..._ जग में कहीं अनीति लंख, क्या लेंगी विश्राम हम ? 
पति मे प्रीति - प्रतीति रख, होगी बस निष्काम हम | 


( ३०) 
काभ-कला की मूत्ति,न अब काह्विनी बनेंगी ,. 
कर देगो ज्ञति-पूर्ति, सदन-स्वासिनी बनेगी, 
शह - प्रबन्ध में दक्ष, भव्य भामिनी बनेगी, 
होग। ऊँचा लक्ष। अग्नगाभिनी बनेगी, 
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(9० . विधवा । 
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सघन घनों के अक्ल मे, दसकेगी वन दामिनी। 
दिवा द्वाकर सकह्ु में, सोम सह में यामिनी । 


(४). 


कह कुलटा ककशा, न नर अपमान करेंगे 
रख कर यों परवशा, न अब अवसान करगगे। 
उतरेगा यह नशा, उचित सम्मान करगे। 
सुधरेगो अब दशा, कृपा भगवान करंगे। 





मूल, पश-ढोल सम, अब हम रह सकतों नहीं । 
ऐसे कड॒ए बोल हम - जीवित सह सकतों नहीं। 


(५) 


अब हम सब का भाल, न अध से अवनत होगा , 
सीधी-सादी चाल, स्वामि-सेवा, मत होगा । 
जग का भाया-जाल, हमे सब अवगत होगा , 
सम्मुख होगा काल, अटल रून्तत खत होगा। 


आदि शक्ति से कम:नहीं बहिनो | हम में शक्ति है । 
ईश -भक्ति से कम नहीं, पातिब्रत--पति-भक्ति है। 


(६०) 
ज्ाया-जीवन-मर्म, कभी अस्पष्ठट न होगा , 
बात बात में घमे, हमारा नष्ट न होगा। 


क्या होगा शभ कमे, रूहन यदि कष्ट न होगा ! 
होकर निर्बल नर्म, फोन पथ-भष्ट न होगा? 





विधवा-विभूति । छर्‌ 


का न -िननानननिनननीननकिनणिणाजज खा 77777" 


हम पर, शूद्धाचार पर, अब न कहीं सन्देह हो। 
हाट-खाट, सहुर, नगर, बन बोहड़ या गेह हो। 


(७) 


बीर-बध्ू, बलवती, सती बालिका बनेगी । 
बीर-प्रस,, फलघती, विश्व-पालिका बनेगी । 
रूपचती--शुणवती -- दीपमालिका बनेगी । 
सत्यवती, प्रणचती, क्रूर कालिका बनेंगी। 
डढ़ सतीत्व ही शस्त्र है, साहस ही भ्रज्ञार हे! 
अतुल आंत्म-बल अस्त्र हे, समराज्ञण संसार हे 


(८) 


भाधव होंगे लोग; नारियाँ होगी राधा, 
क्या संयोग वियोग, डाल सकता है बाघा? 
स्वयं छोड़ सुख-भोग, विश्व-हित का ब्त साथा ! 
दोनों. का उद्योग, रहेगा आधा आधा। 
पुरुष दाहिने अइ् हैं, वायाँ. है बामाडुिनी। 
शोभित रून्‍्तत सक्ञ हैं, आयपुत्न--अरद्धांड्िनी । 
(६) 
पाण-सदश भाणेश, प्रियवमा काया होगी । 
होंगे नर वर वेश, नारियाँ छाथा होगी । 
कर्मवीर हृदयेश,. जीवनी. जाया होगी । 


बिका 


पुरुष प्रबर परमेश, प्रेयली माया होगी । 


' डर . “ विधवा । 
मम ५ मर तनमन मन जन कल मक कक 
वे होगे हयदेश तो, हम होगी हृदयेश्वश। 
वे होंगे प्राणश तो, हम होंगी प्राणेश्बसी। 
( १० ) 
होगा यों अनुसरणं--योग्य आधरण हवारा। 
सेदाचरण उपकरण, शोये आशभरण . हमारा। 
होगा अब अनुकरण, देख आचरण हमारा | 
देगा अशरण - शरण, साथ आमरण हमारा। 
पिजड़ो में चिड़ियाँ बनी, अब हम पल सकदों नहों। 
क्या सतीत्व-साहस सनी, खल-द्ल दूल सकतीं नहीं ? 
( ११ ) ि 
विधवाएँ खच्छुन्द, रहेंगी मीरा बनकर। 
सुख दुख में सानन्द, धरणरि सी धीरा बनकर.। 
तोड़ेगी अव-फन्‍द, विजयनी वीरा बनकर। 
तेज न होगा मन्द, बदन का होरा बनकर | 
'इस प्रकार उद्धार कर', यही आय-आदेश था। 
थे उदार उद्गार पर, मुझ मे क्र आवेश था।! 
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६.३) 

चुद्ध हुए हैं, किन्तु, व्य्राह की जिन्हें चाह है, 

भमनभानी तिय वरें, धर्म की खली राह है। 

बढ़ी विषय-वालना, कहाँ तऋ--नहीं थाह है; 

प्रकीया मुन्दरी, देख कर जिन्हें डाह है। 
विथवे | तेरे सामने, उनके खिर कुक जायंगे 
क्या उत्तर दगे तुझे ? खयं शब्द रुक जायेंगे। 


(२) 

जो जन हैं दे चुके, जलाअलि वर्णाश्रत को; 

: बदल लिया है खूब, जिन्होंने जीवन-क्रम को । 

समक लिया है वय ये जिन्हो ने घाभिक-भ्रम को--- 

कर देगी तू दर, अन्त में उनके भूम को। 
तेरे अतुलित तेज से. मुख फीका हो जायमा; 
क्या उनका फिर रुदन से, अघ-टीका थो जायरा ? 


( हे ) 
जो करते हैं व्याह, बालकों का बचपन में, 
है जिनकी लालसा, लगी वेवांहिक धन में; 
सूका खेच्छाचार, जिन्हे अपने यक्ेवन में; 
डिप जाओगे कहों, स्वतः, ललित हा मन में । 


विधजवा। 


निश्चय, तेरी आह से, दृषण-वचन जल जायगा, 
तेरे अन्तर्‌-ताप से गिरिघर भी गल जायगा। 


हा, 
कूड़ा ऋर-कुकम, ढुशंणों का दलदल हे 
परम्परा का पड़, कुचालों का कलकल है। 
मकर-भत्स की भाँति, दुर्जनो का छलबल है, 
अति ही मलिन विचार, मनों में मानों कल है। 
तेरे अश्च-प्रधाह से, सारा मल बह जायगा; 
भानस- सुजन-समाज में, निमंज जल रह जायगा । 


(५४) 


पाकर ठव आदेश, शीघ्र सतियाँ सम्हलगी; 


सभमेंगी कर्तव्य, स्वाभियों से मचलेगी। 
निश्चित कर आदर्श, दशा अपनी वदलेंगी; 
निश्चय हो रृतहृत्य, विश्व-विश्रुत-यश लेंगी | 
तेरे इस उद्योग से, नयी सह्टि हो जायगीः 
फिर तुझ पर सुरलोक से, 'पुष्प-बूृष्टि हो जायगी। 
(६) 
बदल जायगा नारि-वृन्‍न्द का रहना सहना; 
पायेगी आनन्द, पहिन कर खज्चा गहना । 
सीख गी पति-प्रेत्न, क्षीर--सागर मे बहना ; 
देंगी कर यह याद, दुदशा उन्हें उलहना। 
तेरे आतं-निनाद से, सुप्र देश जग जायगा; 
सत्कृति में पग जायगा, कलियुग भी भग जायमगा। 


विश्रवा-विजय । ऊ्पू 
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(७) 


जिन पुरुणे ने तुम्हें, बनाया है पग-जूती:. 
समझे हैं जो तुम्हे, मूल रखना मज़बूती ! 
पाला पोषा तुम्हें, मानकर सनन्‍्तव तूती; 
अथवा झदुल-मशीन, सती, सन्तान-अखसूतो । 
वे अब तक भन में रहे, उनका भूम हर जायगा ; 
तेरे इस आदर्श से,-पापों भी तर जायगा। 


(८) 


विफल न होगा कभी, कहदण ऋन्‍दन कल्याणो ! 

इतने बेखुध नहीं, देवि ! नर-नामक. प्राणी । 

है मुझ को विश्वांस, खुनेगे तेरी वाणी, 

हैं तु पर अनुकूल, खत्यत+, शारग-पाणा। 
तेरे अति-सनन्‍्ताप से भू-मएडल फद जायगा; 
खेच्छाचारी नीच का अब घरमणड घद जायगा। 

(६ ) 

आयेंगे जब सुद्दिन, दुखद दुर्दिन गत होगे; 

पंतिबता दारियाँ, पुर्ष प्त्नी-बत होगे+ 

सने स्नेह में ओर, झुकरो में रत होगे। 

होगे वे दिन शीक्र, जब कि सच अभिमत होगे । 

' कीर्ति-ध्यजञा तेरो शुभे ! नित नम में फहरायगी;: 
तेरे यश--जल से भरी, नम गड्मा लहरायगी। 


जद विधया | 
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अमरलोक से न्यून, खुबर नर लोक न होगा, 
सव शुभ होगा, नष्ट लोक परलोक न होगा । 
फैलेगा आलोक, कहां अपलोक न होगा, 
पुत्र-शोक, पति-शोकऋ--शोक पर शोक न होगा। 
तव तप- बल से सहज में, इन्द्रासन हिल जायगा; 
फिर तुम को पति सह्ञ में, लिहासन भिल जायगा। 


००००० >०क॥ानक>ान--ननन न “कान कक पेन“ कानल+लनन+ पान कन  लवाजल शनि अकशनज हल हा 


रत र 7 9 
है नजर ६, * 
ह ओम पथ 


84 १०6 45 ॥6 46 46 ० 5० १ 75 +० 7० 5 


है 'मि हे प्‌ 0., ७ 
$ १५४-विधवा विसजन। # 
6 ० ्् हा हा श हा ण ६ ० भ भू थे 9 


[ है ] 


अतुलित अनुपम त्याग दिखाया, अद्वितीय बलिदान किया; 
किया योग यह वियोगिनी बन, पर न कभी अभिमान किया । 
अपनो आहुति दी दृढ़ता से, प्रेम-यश् सविधाव किया; 
कर घत नेम चरम-सीमा तक, भूतल से प्रस्यान किया। 
कीति अमर हो गयी अन्त मे, क्‍ 

नष्ट हुई नश्वर काया। 

सज कर उसके लिए स्वगे से, द 

हे सुन्दर विभान आया । 


विववा-खिलजन । पर 


के] 
तप बल से उस परव उद्ध-तत्य, पद पर ठपासनी ! जाओ,; 
कमे वचन मन एक वना कर, जाओ मनस्विनी ! जाओ । 
सत्वी सनन्‍्यारूिनी | स्वर्ग को, जाओ यशस्विनी ! जाओ; 
न्रेस में बहो गगन-गक्ग बन, पावन पयस्विनी ! जाओ । 
लज्ञजित हुई स्वर्य निज मन में, 
शायायविनी-महा-माथा ; 
सज कर उसके लिए स्वग से, 
हे सुन्दर विमान आया। 


[ ३ | 
वह उपयोगी पाठ निरन्तर, पढ़ती ओऔर पढ़ाती थी, 
क्रम क्रम से वह कर्म-च्षेत्र में, बढ़ती ओर बढ़ाती थी। 
भाँति भाँति के कर-ऋऔशल वह, घिखती ओर लिखाती थी 
महिलाओं के लिए बहुत कुछ, लिखती ओर जिखाती थी। 
बड़े भाग्यशाली पुझषा को, 
ड#िलती है ऐसी जाया |, 
सज कर उसके जिए स्वगे से, 
है सुन्दर विभान आया ! 

[४ | क्‍ 
निर्भय हो महिला-समाज हित, किया जन्‍म अपेण उसने, 
सदा प्रस्वेद ओर दग-जल से, किया स्वामि--तपेण उसने। 
प्रदाओ को आत्मतत्व का, दि्खिलाया दर्पण उसने, 
बज-सदृश कर कड़ा कलेजा, सहा काम--ऋर्षण उसने ! 
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ष्थ््ट विधवा । 


#* 


बह तखणी भी तर सकती थी, 
जो छूले उसको छाया । 
ए स्यगें से, 

हे सुन्दर विभान आया। 


[५४ | 


सहुपरदेश देकर जिसने निज, वहिनों का उपकार किया, 
शिशुओं की सद्भाव सिखाया. व्यथितों का उपचार किया। 
अग गणित बनिताओं में जिसने, थिय-पते-प्रेम्-प्रचार किया, 
पार स्वयं अपने पोरुष से, पारावार अपार किया। 
परम धाम में प्राशनाथ के, 
साथ परम पद यो पाया । 
सज कर उसके लिए स्वग से, 
है सुन्दर विमान आया । 
[६] 
प्रिय पति के अवशिष्ट कार्य को, रुवयं पूर्ण करना सीखे, 
भरना सीखे स्वाभि-र्भाक्त में, ऋूर कर शी तरना सीख । 
अबलाओं को सिखलाया है-पातिधत रखना सीखें, 
हरना सीख पाप-पुञ्ञ को, स्नेह-सुधा चखना सखीख। 
सत्युलोक में जिस महेला ने, 
यह प्रेभाम्त बरसाया। 


सज कर उसके लिए स्वर्ग से, 
है सुन्दर विधान आया। 


तक 


सज कर उसके लि 
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[७ | 
वह ग्रह-कार्य कभी करती थी. ओर कभी कपड़े खीती, 
देखी गयी विर्ह बिहल वह, रॉतों या आअध्स्‌ पीती 
वही जानती थी निज मन में, जो कुड थी उस पर बातो, 
हिस्मत हारो नहीं कमी वह, रही यहां जब तक ज॑ ती। 
अन्त समय में हआ इसी से 
क्‍ ह भली भॉति सब सन साया। 
सज कर उसके लिए स्वग से, 
हे सुन्द्र विघान आया | 


[८] 
कल्प सदश बीते उसके ज्वण, आयु अधिक विस्तीखों हुई, 
उसके जीवन की पगदएणडी, विकट-कण्टकाकीण हुई। 
उसके लिए सुहृद--समाज की, नीते निषट-स्लीर हुई, 
कठिन परीक्षा हुई--किम्तु, चह भलीमाँति उत्तीणें हुई । 
विधि ने विधिबत्‌ उसे विनय से, 
विजय-विज्भुषण पहिनाया । 
सरूज कर उसके लिए झरूघग से, 
है सुन्दर विमान आया। 
[& | 
मिल कर उमा, समा, अह्माणी, उसको ले जाने आयीं, 
अथवा उससे पातित्रत की, वे शिक्षा पाने आयी । 
पूर्ण हो ज्की कठिन तपस्था--या यह सममाने आयीों, 


सरस्वती के साथ स्नेह से, उसके शुण गाने आयी । 


डे द द विधवा । 
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सुर बचुओं ने सप्त सगे से 
है सादर स्वागत गाया । 


सज कर उसके लिए स्वर्ग से, 
है सुन्दर विभान आया। 


[ १० ] 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि ने, दिये अमित धरदान उसे, 
यहाँ वहाँ दोनों लोकों में, मिला उचित सम्मान उसे । 
प्न्‍्य धन्य अवसान उसी का, प्राप्त हुआ भगवान उसे! 
होने दो अब शान्ति--भाव से कटपट अ न्तेष्योन उसे । 
जिसकी शुण-गाथाएँ गाकर, 
कुकवि सुकषि है कहलाया । 
सज कर उसके लिए स्वर्ग से, 
है सुन्दर विभान आया । 
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